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इस पुस्तक के agak या नये संस्करण के प्रकाशन के 


सब अधिक्रार 
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कताई गणित के पहले प्रकरण का दूसरा संस्करणं गत मास में aal- 
शित हो चुका Ë | इसी पुस्तक का यह दूसरा प्रकरण अब पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित किया जा रहा है | पहले प्रकरण में उसके दोनों संस्करणों की 
प्रस्तावना दी गयी है | बड़ी प्रस्तावना इस पुस्तक को भी श्या की त्यों लागू 
है | ६सलिए इसकी नयी प्रस्तावना लिखने की ज़रूरत नहीं रहती | 


महाराष्ट खादी पत्रिका में लेख माळा के रूप में यह प्रकरण छपता 
गया | उसी के साथ साथ इसकी एक हजार प्रतिय अळग भी छपती गयीं। 
उन्हें जोड़कर ही यह पुस्तक तैपार की गयी Ë | उसे छपत्राने में कुछ ऐसी 
दिक्कतें रहीं जिनके कारण इसकी छपाई जेसी चाहिए बँसी नहीं हो सकी । 
इसमें suka भी बहुत रह गयी हैं । मोटी मोटी smash का झुद्विपत्रक 


इसमें दिया गया है | शेषकी अग्रुद्धियौँ पाठक खुद सुधार ले | 


एक बात का उल्लेख करना ज़रूरी समझा जाता है | इस प्रकरण में 
६४० तार की ठच्छी के लिए शुरू शुरू में “ल्च्छी” ओर कुछ पृष्ठ छप 


जाने के बाद ' ऑटी ag इस्तेमाल किया गया है | परंतु अब इसके लिए 


। गुण्डी ! शाद्व ही ठहराया गया है | नये संस्करण में यह सुधार कर लिया 


। जायगा | 'गुण्डी' की परिभाषा तव होनेके पहले ही इस पुस्तक का आधे से 
ज्यादा हिस्सा छप चुका था | इसलिए इसमें वह सुधार नही हो सका । 


सेवाग्राम कृष्णदास गांधी 
नवम्बर १९४० 
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सूत की छंबाई के परिमाणो के बारे में गत प्रकरण में कुछ ad हम 

(देख चुके । इस के बाद अब सूत के विभिन्न नापों के परिमाण और उन 
नापें के सम्बंध जान लेने की जरूरत है | व्यत्रहार में भिन्न भिन्न वस्तुओं का 
भिन्न भिन्न तरीकों से नापते हैं | कमी सिर्फ लंबाई की ही जानकारी हमे 
बस होती Ë तो कभी लंबाई के साथ उस वस्तू की चौडाई या मोठाई भी 
जानना हम जरूरी समझते हैं | कभी हम ढंबाई या चौडाई जानने कीं परवाह 
नहीं रखते मगर वस्तू का वजन जानना चाहते हैं । ये तरीके हम अपनी 
| सुविधा और गरज देखकर ठरते हैं | सूत के सम्बंध में तीन नापौँ की गरज 
| रहती है | एक लंबाई, दूसरी मोटाई और तीसरा वजन । इन में से सूत की 
| छाई नापने का तरीका और उस नाप की इकाई हमने पिछले प्रकरण में देख 
छी Ë | सूत का वजन नापने के लिए कोई विशेष तरीका काम में नहों लाना 
| उडता । जैसे अन्य वसतये तराजू से तोळी जाती Š उसी प्रकार सूत भी तोला 
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जाता है । और सेर, रतळ, छटाक, तोळे आदि आम वजनी नापों से हीं 


सूत के वजन का भी हिसाव होता है | जो कुछ दिक्कत है वह सूत की 


मोटाई नापने की Ë | सूत की मोटाई आम तोरसे १ इंच के ५० वें हिस्से 
से लेकर १ इंच के १५० वें हिस्से तक की होती है ओर कभी कमी वह 
१ इंच के ३०० वें हिस्से जितनी या उस से भी कम होती है | सवाल 
येह है. कि इतनीं सूक्ष्म मोटाई कैसी नापी जाय । इसे हमेशा प्रत्यक्ष नापना 
कटिन है इस लिए विशेष प्रकार के हिसाब कर के वह जानी जाती Ë | इन 
हिसाबों के लिए पहले सूत के अंक के हिसाब जानने चाहिए | 


. जत्र किसी एक वस्तू के एक से अधिक नाप जानने की आवश्यकता 
होती है तब उन सभी नापौँ का फल एक संज्ञा में समझने के लिए नापकी 
नई इकाई हम काम में लाते हैं । जैसे कि किसी पदार्थ की लंत्राई और 
चौडाई दोनो नापोंका परिणाम एक ही संज्ञा में वतलाने के लिए हम “वग » 
की संज्ञा काम में लाते हैं | जब लंबाई और चौडाई के साथ उस पदार्थ की 
मोटाई या ऊँचाई या गहराई के नाप को भी एक संज्ञा में प्रगट करना हो 
तब उसे “धन ” की इकाई में बतलाते Ë | इसी प्रकार सूत सम्बंधी aa 
हारो में “ अंक / की संज्ञा प्रचलित की गई Ë | जिस से उस के विभिन्न 
नापी के आपसी सम्बंध जाने जा सकते हैं | 


सूत की लंबाई, मोटाई ओर वजन का सत के अंक से सम्बंध एकसाथ 
समझने में कठिनाई होगी | सूत की मोटाई को सूत का व्यास कहते Ë | 
सूत के व्यास के हिसाब का उपयोग अधिकतर बुनाई के हिसाब में होता 
हैं । कुछ कुछ सूत के बटके हिसाबो में भी होता Ë | पर यह बातें आगे के 
प्रकरणों में देखी जायंगी। इस प्रकरण में सूत के अंको के उतने ही हिसाब 
ह्म देखेंगे कि जिनका सम्बंध उसकी लंबाई ओर वजनो के साथ हो | वैसे 
च्या? और वजन के हिसाब प्रथम देखने का कारण यह मी है कि वे आसान 
हैं और कताई के हिसाब में अधिक उपयोगी हैं | यह सुत्र हमनें मिळो के 
अक जांचने के हिसाब्रों से लिया है | 5 < 
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ही पहले प्रकरण के अंतिम उदाहरण H बताया गया है कि मिल की 


की छच्छी ८४० गज ठवे धागे की बनाई जाती है | ऐसी जितनी ल्छियां 

स्स १ रतळ में बेंठे उतना ही सूत का अंक समझा जाता है | हाथ कताई H 

R भी यथा सम्भव अंकों के रूढ परिमाण को जारी रखना उचित समझा गयाः 

गछ हे । पर कारखानो में जहां एक साथ सूत के ढेर लगते Ë वहां १ तळ सत 

ना के हिसाबों का जितना उपयोग है उतना हाथ ` कताई में १ तोळा या 

इन १ अन्नी वजन सृत के हिसावों का है | इन छोटे परिमाण के हिसार्वो 
में असुविधा न हो इस कारण हमने अंक निकालने का अपना सूत्र मिल 
के सूत्र से किचित्‌ फर्क के साथ ठ्राया Ë | वह इस प्रकार Ë:— 


ता 
| sq १, 
गैर $ {2 A x 
0) (१) आध सेर (४० तोळे) में जितनी लच्छियां (१ लच्छी = ६४० तार) 
री हों उतना ही सृत का अंक | 
डो या 
[- | (२) खत की जितनी लच्छियों का वजन (४० तोळे) उतना ही सूत 
नन का अंक | 
e t 
अथात्‌ 
हि (३) ४० तोले सूत जिस अंक का होगा उतनी ही (याने अंक की जो 
। संख्या हो उस संख्या जितनी ही) लच्छियाँ के बराबर उस ga 
त की लंबाई होगी । 
: अर्थात्‌ 
l (2) सते की लब्छियों की संख्या और उस सूत के अंक की संख्या 
| समान होगी तब वह वजन मं ४० तोला होगा । 


या तो यों कहिए कि-- 


(५) स्वत का जो अक हो उतनी ही लच्छियॉ का वजन ४० तोला होगा। 
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इस सुत्र में हमने मिळ के सूत्र के वजन ओर लंबाई दोना परिमाण 
में कुछ फर्क किया है | मिळों में जहां १ रतळ का हिसाव ल्या जाता हू 
वहां हमने आध सेर का हिसाव लिया ह | रतछ करीब ३८-९ ताळ क 


बराबर होता है ओर आध संर ४० तोळे क बरावर । भिन्न क हिसाव टालने 


के लिए हमने ३८-९ तोळे के बदले ४० ताळ का परिमाण लिया हैं। इसे 
हम आघ सेर कहें या यदि १ रतळ कहें तो अपना रतळ ४० तोले का 
समझ कर चढे । 
छंत्राई में मिळकी च्छो ८४० गज की ली जा॥ दं वहां Eni 
६४० तार (८५३ गज) की लच्छी का हिसाव लिया है | इसका 
कारण यही है कि थोडेसे सूत का अंक जांचना हो तत्र हिसाव करने में 
भिन्न संख्याओ की दिक्कत न रहे | 


यह सूत्र भिन्न भिन्न रूपों में दिया गया है | इसका कारण यह है 
कि लंबाई, वजन ओर अंक तीनों नापों के आपसी हिसाब करने में इस सूत्र 
का उपयोग तीन प्रकार से करना पडता है: 
( १ ) सूत की ळेबाई और वजन से सूत का “ अंक ”! जानना | 
(२) सूत का वजन और अक से सूत की “ लबाई ! जानना । 
(३) सूत की लंबाई ओर अक से सूत का “ वजन ” जानना | 
ये बातें अब हिसाब करते करते अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आ जायंगी | 
उदाहरण (१) १ सेरम ३२ लब्छियां तुली तब ga का अंक क्या होगा! 
रीती:-इस प्रश्न का उत्तर जांचने के लिए हमें यह निकालना चाहिए 
कि ४० तोळे में कितनी लच्छिय़ां gen? क्यों कि सूत्र-१ के अनुसार 
४० तोळे में जितनी लच्छियां तुळेंगी वही सूत का अंक होगा | 


१ सेर के वरावर ८० तोळे होते हैं। इसलिए अब हिसाब यह रहा कि 

८० तोळे में ३२ ठच्छियाँ हाँ तो ४० तोळे में वैसी कितनीं रूच्छियां 
x ३ हद जल सता v: 

होंगी 2 वह — ° १६ होंगी । अर्थात्‌ सूतका अंक १६ होगा । 
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थंह उदाहरण आंसान Ë पर उपयोगी है | हमारा व्य्रदार अधिकतर 
सेर के नापां से चळता Ë | इसलिए यद्यपि मिल के हिंसावो से साम्य रखने 
के लिए अक निकालने का अपना सूत्र हमनें ४० तोळे के नाप पर बनाया है. 
फिर भी उस सुत्र का सेर के हिसाव्रों के साथ का मेळ जान लेना ळाम- 
दायी Ë | इस उदाहरण से वह मेळ खयाळ में आ जाता है | १ सेर, तोल 
में ४० तोळे से द॒गुना Ë | इसलिए १ सेर में जितनी efaa तुळेंगी उन 
से आधी वह ४० तो लेंगी | अर्थात्‌ दूसरा सत्र निम्न प्रकार होगाः- 

सत्र २, 
एक सेर म जितनी ळच्छियां उस से आधा रत का अंक | 


~ 


इस के वैसे हि रूपांतर होंगे जैसे कि सूत्र संख्या १ के बताये गये 


fy 


l 


ये दोनों सत्र सेर और आधसेर सृत के अंक जांचने के काम में तो 
आते हैं | पर इस पर से हर लच्छी का अंक AA जांचा जाय ये अब देखेंगे | 


उदाहरण:-( २) जिस लच्छी का वजन ४ तोला हो उसका 
अंक कितना होगा ? 

रीती:-प्रश्न में बताई गई हैं वैसी कितनी छच्छियों का वजन 20 
तोळा होगा यह जाननेसे उस का अक हम जान सकेंगे | इसलिए हमें यह 
हिसाब छगाना चाहिए कि एक लच्छी का वजन ४ तोळा हो तो ४० तोळा 
में वैसी कितनी लच्छियां बैठंगी | वे ४० + ४ = १० बैठेंगी। अर्थात्‌ ४० 
तोला में वैसी १० छच्छियां बैठेगी | इसलिए सूत का अंक भी १० होगा | 

ऊपर की रीती से यह वात खयाळ में आवेगी ही कि सत की १ 
छच्छी का वजन जितने तोळे हा उस से ४० को भाग देने से सत का अक 
प्राप्त हाता हैं | इस पर से १ | सत का अक जाँ लिए नाचे का 
सत्र काम में छाया जाता हैं:--- 
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सूत्र ३, 


ee नुर ४० dÜ में लब्छियों की 
सत की एक लच्छी का वजन ( तोले में ) 


संख्या = paR अक 


कातनेवालों को अपने अपने संत का अक जाँचने के लिए यह सत्र 
विशेष उपयोगी है । क्यों कि पहले ओर दूसरे सत्र का उपयोग तो, वे तब 
ही कर सकते हैं जब कि वे कई लच्छियां-सेर या आध सेर सत-कात चुके 
हो । पर इस तीसरे सत्र की मदद से पहली लच्छी तैयार होते ही वे अपने 
सत का अक जांच सकते Š | ओर यदि मन चाहा अक न निकल रहा हो 
तो आवश्यक तबदीली कर सकते हैं | 


हर लच्छी का अंक जांचने से दूसरा भी एक लाम होता है | हांथ 
कताई में सेर या आध सेर qq कातने के लिए कई दिन ठग जाते हैं | इतने 
दिनो में सत का अक कभी कभी बदलता रहता Ë | हर छब्छी का अक यदि 
जांच लिया जाय तो ऐसा विभिन्न अको का सत छांटकर अळग अळग रखा जा 
सकता है | इस प्रकार सूत छांट लेने से एक ही कपडे में मोटे ओर महीन 
सत की मिलावट हा जानेका डर नहीं रहता | ओर मिलावट न होने से 
कपडा एकसा ओर अच्छा वन सकता Ë | 


ऊपर के दोनों लाभो को नजर में रखते हुए जो स्व्रावटंबी कातनेवाळे 
अंक निकाळने का मामुळी तरीका ही जानना चाहते हों, उन्हें इस तीसरे 
सत्र के अनुसार ही अक निकाळने का हिसाव वतळाना अच्छा Ë | ओर यह 
हिसाव वतळाते हुए हर लच्छी, अंकों के अनुसार छांटकर अलग अलग रखने 
का महत्व भी समझा देना जरूरी है | 


इस तरीक के अधिक अभ्यास के लिए नीच कुछ उदाहरण दिये जाते हँ 


अभ्यासः-= 
(१) जिस छच्छौका वजन २ ताळा हा उसका अंक क्या होगा 2 उत्तर २० अंक 
(२) जिस छच्छी का वजन ५ तोळा हा उसका अंक क्या होगा ? ,, ८ ,, 
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(३) जिस ळच्छीका वजन १ तोला हा उसका अंक क्या ह.गा : उत्तर ४ oma 
१ 


(2) जिस लच्छीका वजन 


Q] 


तोळा हा उसका अंक क्या होगा? ,, १६ » 


(०) जिस लच्छीका वजन १ २ तोळा हा उसका अंक क्या होगा? ,, २५ 


७ 


(६) जिस ठच्छीका वजन ३ तोळा हा उसका अक क्या हागा ° 


(७) जिस लच्छीका वजन २-२ तोळा हा उसका अक क्या होगा 2 ,, १४ 52 
9 = x 
(८) जिस लच्छीका वजन ३--तोळा हा उसका अक क्या होगा: , १२३३१ 


सत की छच्छी के वजन का पता छगाकर अक निकालने का हिसाब 
हमने देख लिया । अब हम ऐसा उदाहरण छेंगे जिस से कि हमें यदि ल्च्छी 
का “ अंक ? कहा गया हा तो उस के वजन का पता चल सके । 


k 
उदाहरण:--(३) २० अंकके खत की एक लच्छी का वजन कितना होगा! 
रीती:--सत का अंक २० कहा गया है | 
२० ठचि क्यों का वजन = 9° ताला ०००००००००००००००००००० सत्र १ 
१ छच्छो का वजन = ४० + २० तोला 
= २ तोला — उत्तर. 
इस पर से ठच्छी का अक पाया गया हा उस का वजन जाचन का 
सत्र इस तरह होगा: 


TA ४. 
NER 2 १ Z= का 
सूत का अंक सतत की छब्छियों की संख्या 2० (तोळे म) 
वजन तोले म. 
अभ्यास!- 


(१) ८ अंक की एक छच्छी का वजन कितना होगा £ उत्तर ५ तोटा 
(२) १० अंक की एक लच्छी का वजन कितना होगा? , ४ » 
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(३) ४० अक की एक छच्छी का वजन कितना होगा £ उत्तर १ तोळा 


(४) १६ अक की एक छच्छी का वजन कितना होगा £ ,, २- y 
(५) ३० अंक की एक छच्छी का वजन कितना हगि) 5 १ = W 


(६) ८० अक की एक छच्छी का वजन कितना होगा ? ,, 


io EN |» 


बच्चों को अंक से वजन ओर वजन से अक जांचने के यह तरीके 
बताते वक्त ऐकिक नियम के हिसाब सिखळाये जा सकते हैं । 


सत्र संख्या ३ की सहायता से किसी भी सत की एक लच्छी का वजन 
जानकर उस के अंक का हिसाव हम लगा सकते हैं । इस से उल्टा सूत्र 
संख्या ४ की सहायता से यदि सत की किसी एक ट्च्छी का अक हमें कहा 
गया हा तो उस के वजन का हिसाव हम छगा सकते हैं | अब यह देखना 
चाहिए कि यदि सूत का अक हमें पता हा तो उस का वजन करके उस की 
लेबाई-लच्छियों में-- केसे निकाली जा सकती है | इस के लिए निम्न उदा- 
हरण दिया जाता है:--- 


उदाहरण:-(४) यदि ८ अंक के खत का वजन ५ तोला हो तो उसकी 
लंबाई Rah होगी ? 


रीती:-सत का अंक ८ दिया गया है । इसलिए सत्र-१ के अनुसार 

सत का वजन जब ४० तोळा होगा तब उसकी cat ८ ळच्छियों के वरा- 

बर होगी | हमें ५ तोला सृत की लंबाई जांचनी Ë | यह निकाउने के लिए 
निम्न श्रराशिक रखी जाय: 

४० तोरा : ५तोला ;: ८ लच्छियाँ : 2 


७१८८ 
त S1 Taste 
Ta १ = १ == 
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अर्थात्‌ ५ तोळे सत की लंबाई एक लच्छी के बराबर होगी यह 
० क न 


उत्तर हवा | यह रीति सत्र के रूपमें इस प्रकार बतळायी जादगी:--- 


RA ५ 


सत का वजन ( तोळे मे ). X खत का अक 


20 


= लब्छियों म सत की लंबाई 
इस मुत्र के अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं | 


अभ्यासः 


n 


[१] १० अंक के 2 तोळे सूत की लंबाई कितनी होगी! उत्तर १ ट्च्छी 
[२] २० अक के २ तोले सूत की छंत्राई कितनी होगी ? ,, १ 
[३] ४० अंक के २ तोले सूत की लंबाई कितनी होगी / ,, २ 

] १६ अक के ५ तोले सूत की लंबाई कितनी होगी ? y २ 

] 


[५] २४ अक के ३१, तोले सूत की छंबाई कितनी होगी! . २ ,, 
9 


१२ अंक के ३५ तोळे सूत की लंवाई कितनी होगी ! ,, १ ; 
[७] १० अंक के ५ तोले सूत की लंबाई कितनी होगी £ .. १ छ.+? =l 
८] ४० अंक के २३५६ तोले सूत की ठेवाई कितनी होगी ERs, 


2 
` 
९] ६० अक के २५ तोळे सूत की लंबाई कितनी होगी / .; ३ ,, +२ :» 


[१०] १२ अंक के १२ तोले सूत की लंबाई कितनी होगी ? ,,३ ,,+२+9 


कली 

अंको के हिसाब सीखने के प्रारंभ में सृत शाख से विलकुळ अनजान 

आदमी की ओर विशेष कर बच्चों की अक्सर ऐसी कल्पना होती Ë कि अंको की 
संख्या जितनी अधिक उतनी ही सृत की मोटाई अधिक | ओर अंको की संख्या 
जितनी कम उतनी ही सत की मोटाई कम । उदाहरणार्थ २० अंक से १० 
अंक के सुतकी मोटाई कम । याने बडी संख्या के अक का सुत मोटा और छोटी 
संख्या के अंक का सूत महीन | यह गळत Ë | अंको का अर्थ ठीक इससे उल्टा 
होता है | वडी संख्या के अंक से छोटी संख्या के अंक का सूत महीन नहीं 
पर अधिक मोटा होता है | जैसे कि २० अंक के सूत से १० अंक का सूत 
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अधिक मोटा होता Ë | यह बात ऊपर के उदाहरणों सें खयाल में तो आ जानी 
श्वाहिए फिर भी उस का कारण स्पष्ट रूप से समझा देना जरुरी हैं । 


-सृत का अंक उस के वजन और CAN के परस्पर परिमाणों पर ठहराया 
गया है यह बात इस से पहले ही कही जा चुकी है | वह ठहराने में जो आधार 
लिया गया है उस में सृत का वजन स्थिर समझा गया है | ओर उतने ही वजन 
में लंबाई जितनी अधिक उसी परिमाण में सृत का अक अधिक ऐसा ठहराया 
गया है | लंबाई स्थिर समझ कर के उसका वजन जितना अधिक उतना सूत 
का अंक अधिक ऐसा नही ठहराया गया । यदि लंबाई स्थिर समझ कर के 
वजन के बढने के परिमाण पर अक का बढाना ठहराया गया होता तब वह 
तरीका आज के अंक ठहराने के तरीके से ठीक उल्टा होता | और उस 
दशा में बडी संख्या के अक का सूत छोटी संख्या के अक के सूत से अधिक 
मोटा रहता | क्‍यों कि अक बढने का मतळव यह होता कि लंबाई समान 
होते हुए सूत के वजन का बढ़ना । और लंबाई समान होते हूए सूत का 
वजन तभी वढ सकता है जब कि सत की मोटाई वढे | पर आज का हमारा 
अंक ठहराने का तरीका ऐसा नही है आज हम वजन के समान होते हुए 
Sag का परिमाण जितना वढे उसी परिमाण में सत का अक अधिक सम- 
झते É | ओर वजन समान होते हुए सत की ठवाई तभी वढ सकती है जब 
कि सूत की मोटाई घटे | इसलिए अक की संख्या बढने का मतलब होता है 
सूत का महीन होना | न कि मोटा होना | 


सूत के अक की व्याख्या करते हुए सिर्फ सूत का वजन और उसकी 
लंबाई का अनुपात बतळानेत्राला अक इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है | पर 
सूत के निश्चित वजन से उसकी भिन्न भिन्न लंबाई का अनुपात दिखानेवाळा 
अंक, ऐसा कहना चाहिए | 


बच्चों को शिक्षा देनेवाले शिक्षकों के लिए यहां एक मजेदार बात 
वतढाई जाती है | शिक्षक चाहें तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं | 
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दो चार दिन या हप्तेभर कातने के बाद बच्चों की पहली ळच्छी था 

आधी छच्छी क्यों कि तकली के अटेरन पर आधी छच्छीं उतार लेनी पडती 
हे~ तयार हो जाय तब हर बच्चे की ळच्छी उन्हीं से अलग अछग तुळवायी 
जाय | उस वक्त उन्हें वजनों का ज्ञान पहले देना चाहिए | जव वजन के 
नाप बच्चे समझने लगे हाँ ओर कम अधिक की भाषा भी समझने ठगे हों तत्र 
उन से यह पूछा जाय कि किसने ज्यादा काम किया । बच्चे अक्सर यही 
चतलायंगे कि जिसका सूत वजन मे ज्यादा होगा उसीने ज्यादा काम किया 
पर यह गलत उत्तर होगा | वास्तव में सभी के सूत की लंबाई समान है | 
इसलिए जिस के सूत का वजन कम होगा उसीके सूत का अक महीन होगा 
और उसीका काम अधिक समझा जायगा | बच्चे यह बात तुरंत नहीं समझ 
सकेंगे | शिक्षक को इस ढंग से उनकी जिज्ञासा पैदा करने के बाद धीरे 
घीरे इसका कारण समझाना चाहिए | 

[ हमने अबतक ६४० तारों की परिपूर्ण उच्छी के लिये या अपूण आर नाप बी 
ळच्छी के लिये ' लच्छी ' शद्र दी काममें टाया था । अब यहद ठरा दिया गया है की 
६४० तारोंकी परिपूर्ण लच्छी के लिये “आंटी ' शद् काममै लाया जाय | आयेदा आंटी 
के माने पूरे ४ फुट के घेर के अंटरन पर बनाई गयी ६४० तारों को लच्छी समझा जाय 
और लच्छी के मान ४ फुट से छोटे व किसी भी नाप की आर ६४० तारा सं कम या 
ज्यादह कितने भी धार्गोकी या तारोंकी लच्छी समझा जाय 1 ] 


—— 


इससे पहले आध सेर या एक सेर सूत का अंक जांचने के तरीके 
हम देख चुके | वैसेही किसी १ आंटी का अंक निकालनेका हिसाव भी देग्व 
चुके | यदि qa के अक का पता हो तो उसपरसे १ आंटी का वजन किस 
तरह निकाळो जा सकता Ë इसे भी हम जान चुके । अब हमें यह जानना 
चाहिये कि यदि सूत १ आंटी से भी कम हो तो उसका अंक कैसे निकाला 
जाय | या उस सूत के अंक का पता हो तो उसके वजन का हिसाव कैसे 
लगाया जाय | या अंक और वजन से लंबाई कैसे जानी जाय । इस प्रकार 
के थोडे से सूत के हिसाव करने में आसानी हो इस लिये अबतक बतळायि 
सूत्रों से फलित किये गये कुछ दूसरे सूत्र हमें जानने पड़ेंगे | पर पहले यह 
अच्छा समझा Ë कि अब तक बतळाये गये सूत्र पूरे पूरे याद हो जांय । 
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हिसोत्रो मे उनका उपयोग करना अच्छी तरह सीख लिया जाय KAA | 
` RR 3 जा रहें É य़ा 
शमी नते सत्रों को वतळाने के पहले ऐसे कुछ उदाहरण दिये जा रहे है 
A 2 ~ ~ सा Á ry z वह 7 z ë 

जिन्हें करने में पुराने सत्रौ को काम Š छाना पडे आर साथ साय यत्रहार म £ 
४ ०४ PRT कि z > = 5 गोर्ड डी 

संत के अको का उपयोग क्यो. और कैसे किया जाता है इसका मी Asi aj 
जानकारी मिले | ; का 


बताई के हिसाबो में अको का विशेष उपयोग सूत की कीमत ठहरान 
S Sis ने के tan किया जाता है | यहां इसी के >. 
में और कताई की मजदूरी तय करने के लिप किया जात, i वे 


बॉरेमें कुछ हिसाब हम देखेंगे | i 
` AN क S की सि 

nta लीजिये कि यदि सेका अंक हम न जांचे और कताई की मजदूरी 

सिक सत के वजन के हिसाब से देने =ñ तो क्या होगा! इसे उदाहरण 


~ > खिरे गाः 
करकेही देखिये | 

उदाहरण [ ५ ] किसी दो कस्तिनां को उनके एक एक सेर सतकी | ज 
कताई छे छे आने दी गई । दोनों के सूत का अंक अलग अलग था । एके क 
का ६ और दूसरी का ८ | यह हिसाब छगाइये कि दोनों को अपनी अपनी 
हर आंटी की कताई क्या क्या मिळी होगी । 


- 


रीति: हिसाब में यह वतळाया गया Ë कि Z कत्तिनों को छः, छ 
आने पैसे मिले | पूछा यह गया है कि हर आंटी पीछे कितने २ दाम s | 

पिछे । यह उत्त निकाठने के छिप दोनों ने कितनी २ आंठियां 'काती इसे । 

: जान लेना चाहिये | दोनों के सत का वजन एक एक सेर और अंक ARA 

(६ और = वतढाया गया है | यहां सत्र, २ का उपयोग” हम कर सकते 

“हैं | उस सत्र के अनुसार ६ अक के सतकी € x २ = १२ आंदियां और ३ 
८ अक के सतकी = x २ = १६ आंठियां एक एक सेर में होनी चाहिये। | É 
अर्थात्‌ जिस कत्तिन ने ६ अंकका सत काता उसने १२ आंटियां काती : 
'होंगी । वैसे ही जिसने ८ अक-का सत काता उसने १६ आंटियां काती | 
। हगी । इस हिसाब के अनुसार एक कत्तिन को १२ आंटियां कातने के ६. 


आने और दूसरी को १६ आंटियां कातने के ६ आने मिले होंगे । MA 
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| यह हुवा कि जिसने १२ आंटियां काती उसे ६ + १२ = [sp] आना 
i याने ६ पाई फी आंटी पीछे मिली | ओर जिसने १६ आंटियां काती उसे 
i ६ + १६ ८- आना याने ४. पाई फी आंटी की मिढी | अर्थात्‌ ६ 
¿ 2 
1 


अंक का सत कातनेवाढी का फी आंटी € पाई ओर ८ अंक का कातनेवाळी 
को 9 3. पाई मिली यह उत्तर AA | 


इस हिसाब से एक वात साफ माफ समझमें आ जाती हैं कि सूत का 
केवट वजन ही जांचकर मजदूरी तय करना छाजमी नहीं हैं | मजदूरी देते वक्त 
सत की लंबाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी हे | अब हम यह हिसाब देखेंगे कि 
री सिर्फ लंबाई के हिसाव पर सत की कताई ठहराना उचित होगा या नहीं | 


ण उदाहरण (६) सूत की हर आंटी की कताई आध आना ठहरायी 
गयी हो, और १९ अंक का सूत फी घण्टा ३२० तारों की रफ्तार से काता 
l जाता हो, और १९ अंक का सूत फी घण्टा २८० तारोंकी रफ्तार से काता . 
वी. जाता हो तब यह बतळाइये कि रोजाना ८ घण्टे के काम में दोनो अक का 
से कातनेवाले कितनी कितनी कमाई कर सकेंगे | 
है 
रीति:---हर आंटी की कताई आध आना हो तो १० अंक का सूत 
_ । ओर १६ अंक का सूत कांतनेवाळों की कमाई निकालने को हमें कहा गया Ë! 
छः पहले की फी घंटा रफ्तार ३२० तार ओर दूसरेकी २८० तार बतढाई गई Ë | 
së । इस हिसाब से दोनों के ८ घंटे के काम का हिसाब आंटियो में निकालने से हम 
दर्‌ दोनों की कमाई का हिसाव लगा सकेंगे | 
मशः š 3 
TA | १० अंक का सत कातने की रफ्तार २२० तार की कही गई ËI 


और २२० तार याने २ लटियां अर्थात्‌ आधी आंटी । आधी आंटी फी घण्टे के 
AL हिसाब से ८ घण्टे में ¿x = 2 आंटिया कतेंगी । 


कराती | : डि K ae बह व 
ती १६ अंकका सत कातने की रफ्तार २८० तार की कही गई É | 

Yi 1 | है, . हि EN 

Te अर्थात्‌ १६ अक का कातनेपर फी घण्टा 924 o - २८० = ४० तार जितनी 

t : गति घट जाती हैं । फी घण्टा ४० तार के हिसाब से ८ घण्टेमें ८ x ४० 

[तल 
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£ ३२० तार जितना काम कम होगा | अर्थात्‌ १६ अंक का सत कातने- ` 


घाला १० अंक का कातने वाले से आधी आंटी कम कात सकेगा । १० 
अंक की ४ आंटी कतती है ऐसा हिसाव उपर निकला है | इससे आधी 
आंटी कम याने ४-१ = ३१ आंटियां होंगी | मतलव १६ अंक का सृत 


2 
१ 


क 


कातने वाळा ८ PAN २० आंटियां कातेगा | 


०७ ॥ ०४९ 


दोनों सूत की कताई फी आंटो आध आना के हिसाब से हो तो 
; x 3 z z: १ 
४ आंटियां कातनेवाला अथीत १० अंक का सूत कातनेवाला 915 = 
आने और ३-- आंटिया कातनेत्राला, अर्थात १६ अंक का सूत कातनेवाला 
१ ७ १ VD 3 

3 —= 6 = छ आने मिठा सकेगा | 

यह उत्तर बतला देता Ë Ph विभिन्न अंकों के सूत की कताई केवल 
उसकी लंबाई के हिसात्रप देना भी ठीक नहीं होगा | हिसाब में दोनों अंकों 
के सूत की गति न्यारी न्यारी बतलायी गई है | हरेक कातनेत्राला यह जानता 


ë कि सूत का अंक बदलने पर कातने की गति भी बदलती हे | और गति 


बंदळती रहे तो सूत की लंबाई पर मजदूरी देना भी जैसे कि इस हिसाब में 
हमनें देखा, #Ts नहीं है | 


फिर भी एक ओर Raa हमें यहां देखना जरुरी Ë | मान ळीजिये 
कि हमे सूत कतत्राना नहीं है | केवळ तैयार सूत खरीद करना है । इस 
हालत में सूत की ळंत्राई पर उसके दाम ठहराना योग्य होगा या नहीं 2 


| सूत कतवान म ओर सूत खरीद करने में फर्क यह हैं कि पहले में 
रुई और धुनाई का प्रबंध कतवानेवाले की ओर से किया जाता है । दसरे मे 


याने तैयार सूत की खरीदी करने में रुई खुद कातनेवाले की होती है ओर . 


gag भी या तो उसने स्वयं कर ली होती है या उसने स्यं अपने खर्च से 
करवाथी होती है । इस भेद के कारण लंबाई के हिसाब पर सत RAMI 
ओर छंबाई के हिसाब पर सत खरीदना, इनमें कातनेवाले की प्राप्तिके परि 
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- माण अळग अलग हिसात्र से बदलते Ë | सूत खरीद करने में उसके दाम 
sag के हिसाब पर दिये aia तो कातनेवाले को महीन सृत कातने के कुछ 


T न कुछ अधिक दाम मिल ही जाते Ë । क्यों कि महीन सूत की आंटी वजन 
T में मोटे सत की आंटी से कम भरती है । यह वजन जितना कम हो उतनी 


रुई और धुनाई के दाम अर्थात्‌ उतनी पूनी के amat बचत कातनेत्राले के 
पास रह जातो है | इसे आसानी से समझने के लिये आगेका हिसात्र कीजिये | 


| उदाहरण (७) एक कातनेवाला सेर के सव्वा रुपये दामों की 
पूनियां कातता हैं | उसकी हरेक आंटी, चाहे वह किसी अंक की हो, 
डेढ आने म विकती हे । यह बतलाईये कि उसे १६ अंक की १ आंटी 
1 बेचनेपर कताई क्या मिलेगी और २० अंक की १ आंटी बेचने पर कताई 
क्या मिलेगी | 
सूचनाः--हिसात्र की सुविधा के लिये पूनी की छीजन कुछभी न 
समझी जाय । मृत का जितना वजन हो उतनी ही पूनियां छगी ऐसा मानकर 


Z 
। हिसाब किया जाय | 
ते 4 ` रीति:--हमें यह कहा गया है कि १६ अंक की एक आंटी और | 
में २० अंक की एक आंटी की बिक्री कीमत समान है | वह रु. ०-१-६ 
बतलाई गई Ë । हमें पूछा यह गया है कि इन दोनों आंटियों में कताई मज- 
दूरी के दाम कितने होंगे | 
इसका उत्तर निकालने के लिये दोनों आंटियो में पूनियां कितने कितने 
दामों की ठगी होंगी यह जानना चाहिये | दोनों अको के सूत के लिये एक 
ही किस्म की एवं सच्ा रुपये सेर के दर की पूनियां काम में ठायी mii 
1 ऐसा भी हमें कहा गया है । यदि दोनों अंक की आंटियो में कितने कितने 
मै वजन की पूनियां ठगी होंगी इसे हम जान š तो उसके दामों के हिसाव 
र. हम कर सकेंगे । उपर लिखी सूचना में sg वहा गया है कि छीजन का 
से हिसाब करने की जरुरत नहीं । जितना सृत का वजन हो उतने ही वजन 
४ । की पूनियां लगी ऐसा समझकर हिसाब किया जाय 1 सूत का वजन जानने 
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के लिये हमें सूत्र संख्या -2 का उपयोग करना चाहिये । क्यों कि हमें सत. | 


के अंक हिसाब में बतठाये गये हैं | और सत्र चोथे में यह वतळाय़ा गया 
है कि सत की अंक्रसंख्या से 2० को भाग देने से उस अंक के सृत की 


१ आंटी का वजन तोलों में मिलता है | हमें १६ अंक और २० अंक की. 


एक एक आंटी का वजन जानना है | इस सत्र के अनुभार १६ अंक की 
` एक आंटी का वजन ४० + १६ = 2D तोळे ओर २० अंक की आंटी 
का वजन ४० + २० = २ तोले होगा | अर्थात १६ अंक की आंटी में 
2 = तोळे पूनिपाँ ठगी और २० अंक की आंटीमें २ तोले पूनियां लगी 


ऐसा मान कर उसके दामों के हिसाब लगाने चाहिये | पूनी का दर sa ; 


रुपये सेर बतलाया गया है | सव्वा रुपया माने २० आने ओर २० आने 
= ८० पैसे होंगे | ८० पैसे की सेरभर पूनियों का मतळत्र हुवा १ पैसे की 
१ तोला पूनी । इस हिसाब से २-- तोळे पूनियों के दाम २-- पैसे और 
२ तोळे के २ पैसे होंगे । 

१६ अंक की एक आंटी कातने के लिये २-- पैसे की और २० 
अंक की एक आंटी कातने के लिये २ पैसे की पूनियां ठग जाती Ë यह 
हिसाब हमने उपर देख लिया | इसका मतळव यह हवा क्रि १६ अंक की 


एक आंटी के दामोमें से एवं ६ पेसे में से पूनी के २-- पेसे घटाने पर बच 


` 


नेवाळी रकम वह उसी अंक की एक आंटी के कताई के दाम होंगे । याने 


X 


इस हिसाब में हमने यह देखा कि दोनों अंको के सत के एक आंटी 
के दाम समान थे | फिर भी पूनी के जो दाम महान सृत कातने के कारण 
बचे वे कातनेत्राले को मिळे इसलिये उसे महीन सत की कताई मोटे सत की 
कताई से ज्यादा मिली | एक ही आंटी के १६ अंक की कताई के 
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ओर २० अंक के 9 पते मिले | यह आधा पैसा अधिक्र 


~ 


f 
, मिळा इसलिये २० अंक का सत १६ अंक के सूत के मुकात्रिलम कुछ हृद 


तक कम रफ्तारसे कातने पर भी वह घाटे में नहीं रहेगा | हिसाव छगाइये किः- 

हरण (द) यदि १६ अंक का खत घण्टेके ३०० तारों को रफ्तार 
से वह काठता हो तो ऊपर के याने सातवे हिसाव में दी गई शर्तों के 
अनुसार उसे २० अंक का सूत किस रफ्तार से कातना चाहिये जिससे 
कि १६ या २० किखी भी अंक का सूत कातने पर उसे एकसे समय में 
एकसी मज़दूरी मिल सके ? 


इससे q ने सातवें हिसाब में हमनें यह देखा कि 
समान लंबाई की कताई करने पर १६ ओर २० अंक के qq की मजदूरी 


उसे ३-२: 9 के याने ७:८ के अनुपात में मिळती है | उस हिसाब के 
अनुसार उसकी १६ ओर्‌ २० अंक का सृत कातने की रफ्तार क्रमश: ८:७ 
के अनुपात में होगी तो एक से वकत में उसे एकसी कताई मिळ सकेगी | 
१६ अंक की रफ्तार इस उदाहरण मं फो घण्टा ३०० तारा की बतळायी 
गयी है | ८:७ के अनुपात के अनुसार १६ अंक की ३०० तारां की गति 
के मुकाविले २० अंक की गति उसे ३०० + ८५७२३७ x= 


q - rà ह्यि 
२६२-- तारों की रखनी चाहिये यह उत्तर हुवा । 


३ २ 

हर कोई कातनेवाळा इस वात का तजुर्वा रखता ही है कि १६ अंक 
के २०० तार कातने की जिसकी गति हो उसे २० अंक का २६२३ 
तार की गतिसे कातना कोई मुश्किल नहीं है | यदि दोनों अंकों की गति में 
इतना फर्क रखकर कातने से मजदूरी समान मिळनेताळी हो तो दोर्ना अर्का 
की आंटियां एकसे दामो में वेचने में कातनेत्राले को कोई दिक्कत न होगी | 
वह खुशीसे इस पद्धति का स्तीकार करेगा | ; 

आज भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सो में इस प्रकार सिर्फ छाई के 
हिसाव पर सूत खरीदने-वेचने का सिळसिळा बना वा हैं | वहां कुछ मुकरेर 
नापी की तानियां वनायी जाती हैं । उन में घागों की संख्या मी गिनी दुई 
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रखी जाती है | इन तानिर्यो की छेन देन उन कै वजन पर नहीं की. जाती | 
उनकी संख्या के हिसाब से की जाती है | इस तरीके से लेन देन करने «में 
सूत तोलने की ओर सूत का अंक निकालने की जरूरत नहीं. रहती | इस से 
सोदा करने में समय की बहुत बचत हो जाती Ë । इस पद्धति भें यही एक 
मात्र गुण है | पर इस के दूसरे कुछ ऐसे दोष हैं जिससे हमेशा ओर हर 
जगह उस काम में नहीं छाया जा सकता | 

सबसे पहली बात तो यह है कि इस पद्धति का उपयोग पूनियां देकर 
सूत कतत्राने के लिये नहीं किया जा सकता | जैसा कि उदाहरण छठवे में 
हम देख चुके हैं । 

एक बडा भारी दोष यह है कि कातनेवाला या सूत बेचनेवाळा इस 
प्रति मे खरीदार को धोखा दे सकता हैं । क्यों कि इस तरह बनायी गयी 
तानियों में थागों कि संख्या हर हमेशा गिन कर सौदा करना खरीदार के 
लिये संभव नहीं होता | यदि खरीदार सभी धागे गिनने बैठ जाय तो उसे 
वहुत समय बरबाद करना पडे | इसलिये उसे आमतौर से वेचनेवालो की 
गिनती पर भरोसा रख कर चलना लाजमी हो जाता है | कातनेवाळा इस 
भरोसे का झूठा फायदा उठा कर खरीदार को धोखा दे सकता Ë | 


यदि रुई क दाम या रुई की जाति बदल जाय तो सकी लाभ या 


हानि का असर कताई की मजदूरी पर पडता है | यह इस प्रति का एक 
तीसरा दोष है | 


उदाहरण ७ वे में हमनें पूनियों के दाम सव्या रुपये सेर पकड़े हैं | 
मान लीजिये कि वे एक रुपया सेर पकड़े जांय | इतना फर्क होते ही कातने 
वाले की कमाई का हिसाव तुरंत बदछ जायेगा । १६ अंक की आंटी में जहां 
२॥ पस को पूनियां उसे लगाती थीं वहां वे २ पेसे की ळगोंगी और २० अंककी 
आंटीमें जहां २ पै 


का पूनयाँ end थीं वहां वे १- पेसे की लगेंगी | अर्थात 
कातनेत्राळा १६ 


Al आटो को कताई ४ पैसे ओर २० अंक की आंटी 
की कताई ४- पेसे AZAN | याने १६ अंक ओर्‌ २० अंक को आठी 
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की कताई मजदूरी का अनुपात जहां ७:८ का था वहां वह १०:११ का 
हो जायगा | इस प्रकार का रुई के दामों के परिवर्तन का असर कारीगरों की - 
मजदूरी पर पडना ठीक न होगा | यह मुमकीन है कि रूई के दामों के बदलने 
के साथ साथ सूत खरेदी के दामो में भी तबदीळी करते रहने से कुछ Ez 
तक इस प्रकार का मजदूरी पर पडनेवाळा असर रोका जा सकेगा | फ़िर भी 
जहां एक ही किस्म की रुई हो वहीं पर यह हिसाब वैठ सकेगा | जहां करीब 
करीब एक ही जाति का याने सिर्फ मोटे, सिर्फ मध्यम या सिर्फ महीन अंकों 
का ही सूत कतता हो वहीं यह पद्धति कुछ हद तक काम देगी । पर जहां 
एक से अधिक किस्म की और जुदे जुदे दामों की रुई इस्तेमाल की जाती 
हो, जहां मोटा, मध्यम और महीन समी प्रकार का सूत पैदा किया जाता हो 
वहां यह पद्धति खतरनाक ही साबित होगी । देखिये आगे का उदाहरण:--- 


उदाहरण (६) रु. १-२-० सेर की पूनी से १६ अंक का और 
रुपये १-८-० सेर की पूनी से २० अंक का एक एक सेर सूत यदि ६ पेसे 
आंटी के हिसाब से बेचा जाय तो कत्तिन दो में से किस अंक का कातने 
में फायदे मे रहेगी 2 

सूचनाः--उदाहरण ७ वे में वतलाये अनुसार इस उदाहरण में भी 
पूनी के छीजन का हिसाब न ठगाया जाय | सूत के वजन जितनी ही पूनियां 
ळगीं ऐसा समझ कर हिसात्र किया जाय | 


2 


dak भर में १६ अक के सूत की ३२ आंटियां और २० 
अंक के सूत की ४० आंटियां तुलेंगी ( देखिये सूत्र -२ ) । हर आग्री के 
६ पैसे याने डेढ आने के हिसाब से कत्तिन को १६ अंक के सेर भर सूत 
के याने ३२ आंटियों के २२% १-= ४८ आने और २० अंक के सेर 


yy a EN १ 0 - 
भर सूत के याने ४० आंटियों के ४० % १ ६० आने मिठेंगे | 


१६ अंक के लिये सेर भर पूनियों के दाम उसे रु. १-२-० छगे 


- 


' है | और २० अंक के लिये सेर भर पूनियों के दाम उसे रु. १-८-० टगे 


Ë | पूनी में टगे इतने दाम घटा देने पर कतिन को १६ अंक की सेर भर 
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qa के दाम ४८- १८८ ३० आने ओर २० अंक की सेर भर 
धताई के दाम ६० - २४ = २६ आने मिलेंगे | पर यह ३० आने उसे 
३२ आंटियों के लिये और ३६ आने ४० आंटियों के लिये मिले हैं इस 
बात का खयाल रहे | इस हिसाब से १६ अंब; की एक आंटी के दाम उसे 
४७ ८ १ 65 ~ ठगे 
३० + ३२८४६ आने याने < पाई = ११-३ पाई जितने मिले 
` TN ६ Y ` ` 


a š X ee g ux 
और २० अंक की एक आंटी के दाम ३६ + 205 — आने याने — 


> 


= 


पाई = १०-- पाई जितने म्लिंगे | अर्थात १६ अंक की एक आंटी क॑ 


९ त S Sa १ x 
कताई २० अंक की एक आंटी की कताई से उसे 11, — १०० = 
२२५-३१६ 


Q a TP AE c ` ` 
—— == पाई जितनी अधिक मिलेगी | अर्थात्‌ मोटा याने १६ 
अंक का सूत कातने में कत्तिन फायदे में रहेगी । 


इस हिसाव से यह वात समझ में आ जायगी कि भिन्न भिन्न दामों की 
पूनियां जहां इस्तेमाळ की जाती हों वहां लंत्राई के हिसात्र पर सूत खरीद 
करने का तरीका ठीक ठीक काम नहीं देता | इन सव बातों का विचार करके 
चरखा संघ ने कताई के दर और सूत खरीदी के दर सूत के वजन और सूत 
के अंकोपर मुक्रर किये हैं | इनके कुछ हिसाब आगे देखेंगे | 

चरखा संघने यह भी सोच लिया है कि कमाई के हेतुसे कातना चाहें 
उम्हें कमसेकम कितनी. मञ्चदूरी दी जाय | एक ज़माना था जब संघ का यह 
खयाल रहः कि कताई का उद्योग पूरक धन्या है | ग्रामीणोको जब 
अन्य उद्योर्गोसे निवृत्त रहना. पड़े तव वे कताई करें और इस मेहनत के बदले 
में उन्हें AAA थोड़ी मज्ञदूरी मिले । उसे भी कुछ न कुछ लाभ ही मानकर 
बे सन्तुष्ट रहें | धीरे धीरे संघ का यह खयाळ बदल गया | वह इस निणयपर. 
पहुँचा कि कमसे कम मज़दूरी देकर प्रामीर्णोकी लाचारी का लाभ उंठाना 


उनके प्रति अन्याय करना है | इस नतीज्ञेपर पहुँचतेही संघने यह निश्चय किया 


कि आठ घेटो के पूरे काम के लिये: कातने वालो को संघ कमसे कम तीन 


आना मज्ञदूरी दे । यह मजदूरी घंटों के हिसाब से देना व्यवहार्य नहीं था | 
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यह तो. काम के परिमाण पर देना जरूरी था | इसलिये चरखा सघन कताई 
के आज क दर सूत के वञ्चन ओर अंक पर ऐसा हिसाव छगाकर ZUA ह 
जिससे maa वाले अपेक्षित मज्ञदूरी पासके | ये हिसाव किस प्रकार छगाये 
जाते हैं वह भी समझमें आसके इस दष्ट्सि अब उदाहरण दिये जा रहे हैं:- 
[हरण;---(१०) १९९४४ के खाळ H १२ अंक के सूत की 
१ सेर की कताई आठ आना दी जाती थी | यह बतळाइये कि इस दर से 
TZ घण्टे में तीन आना प्राप्त करना हो तो कातनेधालेको फी घण्टा कितने 

तारॉकी रफ्तार से कातना चाहिये ? 
रीतिः--कातनेवाळा १२ अक का सूत कातता | वह ३ आना 
मज़दूरी प्राप्त करना चाहता Ë | १२ अक का सेरभर सूत कातने की मज़दूरी 
आठ आना है | हमें यह निकालना हैं कि तीन आना प्राप्त करने के लिये 


से फी घेटा किस रफ्तार से कातना चाहिये ? 


यदि आठ आना पाने के लिये १ सेर की याने ८० तोळे की कताई 


= ३० तोले सूत 


उसे करनी पड़ती है तो ३ आना पाने के लिये 
= 


# होगा | 


हमें कताई की गति Sar में पूछी गई है; न कि वज़न में । इसलिये 
३० तले सूत की लंबाई हमें जानना चाहिये | सूत का अंक १२ वतळाया 
गया है | सूत्र ५ के अनुसार अंक ओर बज्ञन से लंबाई जानना आसान होगा। 
सूत्र ५ में यह कहा गया है कि सूत का वज्ञन (तोके में ) और सूत का 
अंक, इन दो संख्याओका गुणाकार करके उसे चाळीस से भागनेसे A 
में सूत की लंबाई मिलती है । इस उदाहरण में सूत का बज्न २० तोळे 


३०५१२ ipa 
ASK _ ८ ऑटियों के बरावर उस सूत 


2 


और अंक १२ हैं | इसलिये 
की छंबाई होगी । अर्थात कातनेवाळा द घण्टे में यदि ९ ऑटिया कात ले 


तो उसे ३ आने मिलेंगे ।- हमें एक घण्टे की आवश्यक गति पूछी गई है | 
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e gx मे उसे ९ ऑटिया कातनी होंगी इसका MATA यह है कि एक 
gie ५ ८ = १ आंटी और ५ कलियाँ कातनी होंगी । अर्थात ७२० 
तार कातमे होंगे | यह उत्तर हुआ | 


अनुभव से पता चळ गया है कि अपने मौजूदा चरखे पर कारीगर 
फी घंटा इतना छंबा याने १-८ ऑटी जितना -सूत -नहीं कात सकता । 
कारीगर SL आज फी धंटा.-कितना. सूत क्राता जानेकी अपेक्षा रखी जाय यह 
सोच करके उस हिंसात्रसे आठ घण्टे के काम'के तीन आने देने का चरखा 
संघ का हेतु था | इस हेतु से चरखा संघने कारीगरोंकी भिन्न भिन्न अंकोंकी 
रफ्तार क्या हो सकती है इसकी जाँच की ओर उस रफ्तार के हिसाब से 
कताई दर ठहराये | इस प्रकार के हिसाब का एक उदाहरण आगे दिया 
जा रह्दा है | 


उदाहरण:--(१ १) एक कारीगर २-८ घण्टे म एक आटी कात 
लेता है | उसकी आटी का वजन — तोळे रहता Š | यह बतलाइये कि 
उसके सूत का अंक क्या होगा ओर उस अंक के सूत की एक सेर की 
कताई क्या ठहरानी होगी जिससे उसे आठ घण्टे के पूरे कामःसे ३ आने 
मिल सके | 

रीति:---इस उदाहरण के दो उत्तर हमें निकालने है | पहले तो हमें 
सूत का अंक जानना है और फिर उस अंक की कताई क्या होनी चाहिये 
यह जानना है | 


s सूत की १ आँटी का वज़न १ तोळा ब्रतळाया गया है | सूत्र ३ 
के अनुसार इसका अंक जाचना ठीक होगा | इस सूत्र के अनुसार वह सूत 
४० - = ( १ आँटी का वज़न तोरे में) = ४०% ४ + ५= ३२ 
अंक का होगा | यह एक उत्तर हुआ | 


वह २-- घंटे में १ तोला सूत कातता है । हमें ८ घंटे में उसे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 
| 


| 


ga; UU UU ULU S s E u www G 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२३) 
एक तीन आना प्राप्त करना है । इस RAA से १ सेर की याने ८० तोळे की 
१० मज्ञदूरी क्या होनी चाहिये यह ठहराना है | इसके लिये हमें यह देखना 
चाहिये कि आठ घंटे में वह कितने तोळा सूत कात लेगा और उतने तोले 


सूत कातने के तीनं आने देने के लिये ८० तोळे की कंताई का दर क्या 

ik रखना होंगा ? इसे जानने के लिये पहले निम्न त्रैराशिक रखी an — 
[| : 

2 - Hg - 2 
यह २ धेट म॑ ८ घट में १ उ तोळे 
खा RS Ei e त्त 
, ८ Xd 4 x 
[की $ क 
3 दूसरी त्रैराशिक यह रहेगी कि 
दया ३- तोळे के : ८० तोले :: ३ आना: ¦ 

Z 
40020 > आने Ra, 
१५ 

कात 
कि | मतलब यह हुआ कि सूत का अंक ३२ होगा ओर ३२ अंकके 


की सत की कताई का दर ४ रु. सेर के हिसाव से रखना होगा | 


अब इसी प्रकार का हिसाब जाँचने के लिये एक दूसरी तरह का 
उदाहरण छेंगे:--- 


हिये | उदाहरण:--(१२) यह पाया गया कि कारीगरको अच्छे काम की 

अपेक्षित मजदूरी मिले इसलिये १२ अंक के सूत के लिये कताई की गति 

४२० गज पकडना होगा | यह बतलाइये कि यदि आठ घण्टे के तीन आने 

| ३ ` कारीगर को मिले ऐसी अपेक्षा हो तो १२ अंक के सूत के १ सेर की याने 
। ८० तोले की कताई क्या दी जानी चाहिये ! 

३२ | रीतिः--कातने की गति हमें गज्ञ में दी गई Ë । हमें उत्तर निका- 

। छना है-एक सेर सृत कातने का दर क्या हो 2 अर्थात्‌ काम का परिमाण 

हमें लंबाई में बताया गया है और मज्ञदूरी का दर वज़न के हिसाव से पूछा 


उसे गया है । इसके लिये हिसाब में बतळाये गये अंक का उपयोग हमें करना 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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(२४) 
होगा | Raa में सत का अंक १२ बतलाया गया | इसी का उपयोग 
रके हम॑ यह निकालेंगे कि कातने को गति का हिसाब AS में वतळादी 
गया है वह बज्ञन में कितना हागा i 


पहले यह टीक होगा कि छंवाई गर्जा में दी गई है वह तारों में जान 
छी जाय | हिसात्र में कताई की गति ४२० गज्ञ वतलाई गई है | ४२० 
गज्ञ के तार ( 9२० -- > NE (oq s = 1200.) = २९५, 
होंगे | याने फी घंटा ३१५ तार कातने की गति होगी | इन ३१५ तारों 


का ARA अब जानना चाहिये | सत का अंक १२ कहा गया है इसलिये 
1 


सत्र ४ के अनुसार यदि पूरी १ औँटी होती तो उसका वज्ञन ~= —-3 


होता | अर्थात्‌ १२ अंक के ६४० तारों का वज्ञन ३--तोले होता। हमें 


2 


३१५ तार का वज़न जानना है | यह त्रेराशिक के हिसाबसे जानना होगा | 


A il तोले 
६४० तार : ३१०तार : : ३--तोले: ! 
६50१० १० __ १०५; ४१ xx 

+ = —— = ताल 
६४०२९ 3 ६४ S 


हमें ८ घंटे में ३ आने मजदूरी देना है इसका मतळव यह हुआ कि 
फो टा ३ आना x १२ = २६ पाई + ८ = ४-२ पाई मजदूरी देना 


है । फो घंटा १२ अंक का १-- तोळे sq कतता है | इसलिये १०) 


तोळे सूत की कताई ४-- पाई देनी होगी । यदि 2— तोळे के लिये . 


४-पाई मजदूरी देना हो तो १ सेर की मजदूरी कितनी दी जानी चाहिये 
यह हिसाब अब छगाया जाय | 


Ag तोड़े ४ ८० dë : : 9-> पाई o १ 


३४१८ ८2 2 ९ १०३५ 2८03 १५३६ 
—— Z ` — XX > 
१०५% स = OF = २१९---पाईं 


ज गल sam Ea, 
७ 
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` अर्थात्‌. १२ अंक का सेर भर सूत कातने की मजदूरी १ रुपया 


5 २ आने ३-७ पाई मिलेगी तत्र उस अंक का ४२० TT की रफ़्तार से 


” क्वातनेपर कारीगर ८ घंटे में ३ आना प्राप्त कर सकेगा | 


ऊपर के २ उदाहरणा में से पहले में बडी इकाई से हिसाब छगाया 
Ë जत्र कि दूसरे में छोटी इकाई से Ram किया गया है । हाथ कताई में 
कुछ हिसाब छोटी इकाई से करना अधिक सुविधाजनक है | पर यदि बड़ी 
इकाई के सत्रोका ही उपयोग करना पड़े तब छोटी इकाई में हिसाव लगाना 
और खास करके वह ज्ञवानी तरीक्रे से लगाना मुष्किल होता है | जैसा कि 
हमने ऊपर देखा परंतु बडी इकाई के सूत्र से हिसाब लगाने में भिन्न संख्या 
छानी पड़ी और वह भी १०) जैसी संख्या । यदि छोटी इकाई के याने 


६४ 


छंत्राई के छोटे परिमाण के सूत्र अलग हों तो इस प्रकार के Rani में अधिक 
सुविधा हो सकती है; ओर खासकर के हाथ कताई में थोड़ा थोड़ा काम 
होता है इसलिये छोटी इकाई के हिसात्र ही अधिक महत्वपूर्ण Ë । इसे 
समझकर बड़ी इकाई के सूत्र से ही छोटी इकाई के कुछ सूत्र फलित किये गये 
हैं | एक ऑटी के बदले में एक ऑटी के हिस्सों से सूत के अंक वज्ञन आदि 
जानने के ये सूत्र अब एक एक करके हम देखेंगे । 


उदाहरण:---(१ ३) २० अंक की २० लटियो का वजन क्या होगा ° 


रीति:--२० अंक की २० ऑर्टिया का वजन्‌ ४० तोळे होगा | 
( देखिय सूत्र १) । और २० ÅRA की लटियाँ ८० होंगी । क्यों कि 
प्रकरण १ के कोष्टक ३ में हमें वतळाया गया है कि १ आँटी के वरावर 
9 लटिया होंगी | इसका मतलब यह हुआ कि २० अंक की ८० ळटियों 
का बज़न ४० तोळे होगा | हमें २० अंक की २० लटियो का वज्ञन 
निकालना Ë | यदि ८० लटियों का वज़न ४० तोळे हो तो २० SRAN 


xo X २० 


= १० तोले होगा । यह उत्तर हुवा | . 


वज़न 


<° 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इस उदाहरण में ठटियों की संख्या और सूत के अंक की संख्या 

समाने दी गई थी । जब कभी अंक की संख्या और लटियों की संख्या 

समान हो तब सूत का वज़न हमेशा १० तोले होगा | कणों कि छठी 

उस ऑटीके- के बराबर और १० तोळे उन ४० तोछों के _ के बराबर 

हैँ | ऊपर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकेगी । इस के agan 

+ SRA की इकाई में सत के अंक, वज्ञन आदि जानने के लिये नीचे लिखे 
सूत्र, ठहराये गये Ë:— 


क्र 
£| 
५00 


aw 


१० तोळे में जितनी छटियाँ उतनाही सूत का अंकर । 


याने 


क जन न सृत का अंक 
सृत की एक ळटी का वज्ञन (MSA) ^ 


याने 


सत की लटियों की संख्या x १० 


— nb —— = सर्त का अक 
उन लटियों का वज़न (ASH) ^ 


सत्र ७. 
<: Meh >. १ लटी का वज्ञन ( तोळे में) 
सत का अंक 
I याने 
I १० x सत की लटियों की saq; ai ` 
| प्र” = उन या का व d ले में 
= ss न छटिर्यो का वज्ञन ( तोळे में ) 
JA ८. 
सूत का वजन ( तोळे में )x सत का अंक - 
Na का = लटियों H सत की gas. 
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सूत्र संख्या १ से, तक हिसाब करके पहले में से दूसरे सत्र किस 
प्रकार फलित होते हैं यह विस्तार पूर्वक समझाया जा चुका हैं | उन सरसे 
छटा सत्र केसा फित होता हे यह उपर उदाहरण फे रूप H बतलाया Ë | 
इस उदाहरण से यह बात समझमें आ जाती है कि छटी ऑटी के — के 
बराबर है इसलिये आँटी और वज्ञन के हिसाब के सूत्रों में वज्ञन की 
L संख्या ळे लेने से वेही सत्र छटियों को on किये जा सकते É | इतना 
समझ में आनेपर सत्र ७ आर ८ के वारे म॑ अधिक उदाहरण दकर s= 
सिद्ध करके दिखाना अनावश्यक समझा É | 


शिक्षक को चाहिये कि सत्र ६ का तीसरा स्वरूप यदि विद्यार्थी के 
समझ मे न आवे तो उसके दूसरे स्वरूप से उदाहरण देकर तीसरा स्वरूप 
किस प्रकार niea होता है वह उसे समझा 2 | यह खयाळ म॑ रहे कि 
हिसाब में तीसरे स्वरूप का ही उपयोग अधिक है । दूसरा स्वरूप तो तीसरे 
खरूप की जड़के रूपमें समझना चाहिये | 


अब जैसे ळटियों का वैसे ही कलियां का हिसाव देखिये:--- 


उदाहरण:--(१ 2) २० अंक की २० कलियों का वजन कितना होगा ? 


> 


रीति:--प्रकरण १ कोष्टक संख्या ३ में हमें यह बतलाया गया Ë 
कि १ लटी के बराबर १० कलियाँ हैं | ऊपर के हिसाव म॑ हमनें यह देखा 
कि २० अंक की २० लटियों का वज्ञन १० तोळे होता है | अब इस 

रण में हमें २० अंक की २० कलियों का ama निकाळनः हैं | जव, 
एक gA के बराबर १० काल्या होती हैं तव १ कली के तरात्रर 


=! 


J 


2 लटी होगी । अर्थात्‌ २० CET के स्थान पर २० काया का वजन 


२० छठियों के वज़न के अर्थात्‌ १० तोळे वज्ञन के — के बराबर अथात्‌ 


१ तोळे के बरावर होगा | उत्तर यह हुआ कि २० अंक की २० कलियों 
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š ° अक औँ | 0 कोः 
का वज़न १ तोळा होगा | अधात्‌ Hq का अक ऑर कलियों की सख्या Se 
समान हो तब उस सरत का वज़न १ तोला होगा | . 

इस पर्‌ से कलियों के सूत्र निम्न प्रकार होंगे:--- š: zq 
FR 
सत्र ९ 
१ तोले में जितनी कलियाँ उतनाही उस सूत का अंक । - 
al 
या 3 
१ 
=== = या = सूत का अंक | qi 
सूत की १ कळी का aia ( तोळे में ) १ 
या उ 
कलियों की संख्या saai के 
उन कळियों का वज्ञन (तोळे में) _ २१00000240 क्‌ 
Ë 
सुत्न १० रि 
~> 5 = १ कली का वज्ञन ( तोले में ) 
सूत का अंक 
यां < 
कलियों की संख्या ने में 
क = उन किये Ns क 1 वज़न 
जनता जज न कळियों का वज्ञन ( तोले में ) 
| सता ११ š 
सूत का वज्ञन ( तोले में ) x सूत का अंक = कलियों में उस सूत की ठंबाई | : 


वज्ञनों के व्यवहार में १ तोले के परिमाण का प्रत्यक्ष उपयोग जिस 

मात्रा में होता है उस मात्रा में सूत की लंबाई के हिसावमें कलियों के परिमाण 
का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं होता । ऑटी बनाने में 9 लडँ प्रत्यक्ष रूप से 
अलग अलग रखी जाती हैं वैसे ४० कलियें। अलग अलग नहीं रखी जातीं | 

| फिर मी कलियों में यह हिसात्र समझाने का प्रयतन किया है ओर आटी के 
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कोष्टक में भी कळियों को स्थान दिया है उसके २ कारण हैं: 
जैसा कि ऊपर कहा गया Š १ तोले का प्रत्यक्ष व्यवहार ज्यादा तादाद म 


JEZI, 


~ e A, जः भी ~ 
' होता Ë । वज्ञनों के हिसात्र में १ तोळे का परिमाण सुविधाजनक भी है | 


इसलिये १ तोळे के साथ सूत की लंबाई ओर अंकों के हिसाव व्रतळाना 
ज़रूरी समझकर कलियाँ का १ काल्पनिक परिमाण ठहराया गया É | 


दूसरा कारण यह है कि हमें तारो H सूत की लंबाई, वज्ञनके हिसात्र 
और अंकों के पररपर हिसाव जानने के लिये आध सेर से १० तोळे पर, 
१० तोळे से १ तोळे पर ओर १ तोळे से १ अन्नी पर कैसे जाना यह 
समझने की दृष्टि से ऐसा वरना अधिक आसान मालम देता है | इसडिये 
१ तोळा और कलियों का आपस में संबंध १ पैडी के रूप में समझाना 
उचित माळस पडता है | वास्तव में सूत के हिसाव में छटियों के ओर कलियों 
के हिसाब करने के मौक्रे कम ही आते हैं । आँटी ओर तारों के हिसाव 
करने के मौक़े ही अधिक आते हैं | बीच के छटी और कळी के सूत्र तो 
सिर्फ समझ लेना ही काफी है । उन्हें याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं Ë 
जितनी ऑटी और तारों के सूत्रों की है । 


अब हम तारों में सूत की eag, वज्ञन और अंक के परस्पर हिसात्र 
लगाने के सूत्र देखेंगे । 


उदाहरण:-( १४) २० अंक के २० तारों का वजन क्या होगा ? 


रीति:---ऊपर के उदाहरण में हमने यह देख लिया कि २० अंक 
की २० कलियों का वज्ञन १ तोळा होगा । इस नियम से यह उदाहरण 
नीचे लिखे अनुसार किया जा सकेगा:--- 


२० कलियों का वज्ञन = १ तोळा 
ओर : १ कली = १६ तार ( कोष्टक ३ ) 

२० > १६ = ३२० तारों का वज्ञन = १ तोला 
और : १ तोला = १६ अनी 
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३२० तार - १६ अन्नी 


२० तारों का वन्न = १ अन्नी 
S=? saf. 


इस हिसात्रपर से हम यह जान सकेंगे कि जैसे सूत का अंक ओर 
कलियों की संख्या समान हो तो उस सृत का वजन १ तोला होता है वैसे 
सत का अंक ओर तारों की संख्या समान होनेपर उसका वज़न 
१ अन्नी होता है | क्यों कि जैसे १ तार १ कली का Karat हिस्सा 
है वैसे १ अन्नी १ तोळे का सोलहवाँ हिस्सा है | 


यही एक सूचना देना उचित होगा | १ अनी वज्ञन का मतलब है 
१ तोला वज्ञन का सोल्हवी हिस्सा, न कि एक अनी के सिक्के का वज़न | 
अ a w ` A = ०, 
एक अनी सिक्के का वज्ञन क़रीब उद तोळा होता है | क्रीमत में उसका दाम 
१ = > में ata 
१ रुपयेके == के बराबर होता है | मगर aga Š वह क़रीब उर तोळे के 
` 
बराबर होता है | वज़न के लिये जब हम t एक अन्नी का प्रयोग करते हैं 
७ Sa y £ १ - A हिये 
तब वह — तोळा नहीं बल्कि उ तोला समझनी चाहिये | 


ऊपर के हिसाव से तार, वज़न और अंक के हिसाब लगाने के लिये 
निम्न सूत्र फलिति होंगे:-- 


REI १२ 
एक अनी वज़न में जितने तार उतना ही उस सूत का अक | 
याने 
ERO 
१ तार का वज्ञन ( अनिर्या में ) 


याने 


=सूत का अंक 


तारों की सख्या 
adam ea” — ४ सुत का अंक 
उन तारा का वज्ञन ( अन्नियी मे) ग म ग ज 
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सूत्रा १३ 


>> 2 10: १ तार का वज़न ( अन्नी में ) 
सूत का अक 

याने 

तारों की संख्या 


———— = उन तारों का वज्ञन ( अन्नियं में ) 
उस सृत की अंक संख्या 


9 


मूत्र 


सूत का वज्ञन ( अनियो'में x< सूत का अंक = सूते की ठेत्राई ( तारों में ) 
उपर के ३ उदाहरणों से नीचे लिखी वात खयाछ में आ जायगी:- 


जितनी ऑटियिं का वज़न ४० तोले होगा | 

उतनी ही लटियों का बज्ञन १० तोले होगा । 

उतनी ही कलियों का धज़न १ तोला होगा । | 
और उतने ही तारों का वज़न १ अन्नी होगा | 


इस प्रकार सृत की लंबाई की चार भिन्न भिन्न इकाइयों से अर्थात्‌ | 

औटी, छठी, कली ओर तार की इकाइयों से अंक के और वज्ञन के परस्पर 
हिसाब जाचने के तरीक़े हम देख चुके हैं । चारों में से कोई भी इकाई हमं 
प्राप्त हो तो आसानी से हिसाब किये जा सकते हैं | उस के लिये ठहराये गये 
१४ सूत्र भी हम देख चुके । इन में से पहले पीच सूत्र याने ऑटियों की 
इकाई से हिसात्र करने के सत्र और आखिरी तीन याने १२ से १४ तक के 
तारों की इकाई से हिसाब वरने के सूत्रों का उपयोग व्यवहार में अधिक करना 
पड़ता Ë यह बात ऊपर कही जा चुकी है | इस लिये उन्हें याद कर लेने पर 
अधिक जोर देना चाहिये | 


पहले पैच सूत्रों के कुछ उदाहरण अभ्यासार्थ दिये जा चुके Ë । अब 
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बोकी के सत्रों के उदाहरण अभ्यासार्थ दिये जा रहे हैं | हर उदाहरण के 
साथ किस सूत्र का उपयोग किया जाय वह भी दिया गया है | 
अभ्यास (१) 
सत की लंबाई और वज्ञन से अंक जान लेना:--- 
(१) २ ठटियों का वज्ञन २ तोळा हो तो सूत का अंक क्या होगा ! 
( सूत्र ६ ) उत्त १० अंक | 
(२) १० तोळा पूनियों में से ३० लट्यि कती तो सूत का अंक | 


क्या होगा ? : 
(सूत्र ६ ) IN- ३० अंक | 
(३) ८ कलियो का वज्ञन १ तोला हो तो सूत का अंक क्या होंगा 2 
(SEN उत्तर- ८ अंक | 
| (9) २ कलियों का वज्ञन २ अन्नो हो तो सूत का अंक क्या होगा ? 
(SAS) उत्तर- १६ अक | 
(५) १० तारों का वजन १ अन्नी हो तो सत का अक क्या होगा ? 
(पदा १२) उत्त- १० अक | 
(६) ३२० तारों का वज्ञन २ तोला हो तो सुत का अंक क्या होगा ? 
(५६ ९९) उत्तर- १० अक | 


(७) २४० तारों का बज्ञन १ 
क्या होगा 2 


-०|- 


तोळा हो तो सूत का अंक 


< 2 गज्ञ का वजन. °`. 3 S= = 0 

| (८) ०० गज्ञ सूत का बजन-१-- तोळा हो तो सूत का अंक | 

5 क्या होगा £ 
(बाका ए) २ १३ अक । 


(९) १८ तोडे में १५३६ गो i 
३) १ १९६५२६० गज्ञ सूत हो तो उसका अंक क्या होगा ? 
(कोष्टक १, सूत्र १२ ) - उत्तर- ४० अंक | 
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(१०) फी घंटा ४०० तार की रफ़्तार से कातनेवाले को १ तोळा 


पूनी ळगती Ë | तो उसका अंक क्या होगा £ 
[सूत्र १२] उत्तर- २५ अक | 


अभ्यास (2) 
सूत की dad ओर अंक से उसका ' वज़न ' जानना:-- 


(१) १२ अंक की १ छटी क बज्न कितना होगा ? 


[सूत्र ७] उत्तर- ~ तोला 
(२) १५ अंक की १२ छठियों का वज्ञन कितना होगा ? 
[ सूत्र ७ ] उत्तर- ८ तोला 
(३) १६ अंक की १ कळी का वज्ञन कितना होगा 2 
[सूत्र १० ] उत्तर- १ अनी 
(४) ६ अक की ३० कलियों का वज्ञन कितना होगा 2 
[सूत्र १०] उत्तर- ५ तोळा 
(५) १४ अंक के १ तार का वज्ञन कितना होगा 2 
[सूत्र १३] m- >: अन्न 
(६) ८ अंक के. १२८ तारों का वज्ञन कितना होगा ? 
[सूत्र १३ ) उत्तर- १ तोळा 
(७) २० अंक के २०० तार कातने के लिये कितने तोळे पूनिया 
लगेंगी ? 
[सूत्र १२] उत्तर- — तोळा 
(८) १२ अंक के ३२० TA सूत का बज्ञन कितना होगा १ 
[ कोष्टक २, सू. १३ ] उत्तर- १-> तोला 


(९) रोजाना ३००० गज सूत कातनेवाले के सूत का अंक १० 


हो तो उसे पूनिया कितनी लगेंगी : 


CRTR १ ३०)॥५०७०, FRR 8 तो. ९ अन्नी 


—rms—a—s<=as=—s<m i ana vw 
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x [१०] १२- अंक के ५०० Gs सूत का वज्ञन कितना होगा 2 भी 
[ कोष्टक २,सूत्र १३ ] उत्त-१ तो. १४ अन्नी ehi 
Es अभ्यास [३] 


सूत के अंक और वज्ञन से उसकी “ लंबाई ” जानना?--- 


[१] १० अंक के १ तोळा सूत की लंबाई लिये में बतळाइये | 


[सत्र ८] उत्त- १ टी 
[२] 8 छटाक सृत का अक २४ हो तो लटियौँ कितनी होंगी £ 
[सूत्र ८ ] उत्त- ४८ विम 
[३] २० अंक के -- छटाक सृत में कितनी कळिया वैठंगी ? 
[ सत्र ११] उत्तर ५० FAT 
[४] ८ अंक की कितनी कलियों का यज्ञय २ तोळा होगा १ 
[सूत्र ११] उत्त- १६ कलियों का 
[u] १ अन्नी में १६ अंक के तार कितने होंगे 2 
CEE उत्तर- १६ तार 
[६] १ तोळे में २४ अंक के तार कितने होंगे £ 
[ सूत्र १४ ] उत्त-- ३८४ 
[७] १२ अंक के ~ तोला सत भें तार कितने हों 
५ [सूत्र १४] उत्तर- ९,६ तार 
I [८] १० अंक के २ तोला सूत में कितने तार होंगे £ 
| [सत्र १४] उत्तर- ३२० तार 
3 [९] ९ अंक के कितने गज्ञ सूत का वजन १० तोला होगा 2 
[ कोष्टक १, सूत्र १४ ] उत्त-- १९२० TA 


[१०] यदि घंटे में मैं १ तोळा कात ळें और मेरे सूत का अंक 
यदि २० हो तो मेरी गति कितने तारों की होगी ? 
[ 88, ku Kangri Collection, Harid Wak — 3 xo तार 
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अव कुछ उदाहरण ऐसे दिये जाते हैं जिन मे ऑटियों का हिंसात्र 
१ गौ पूछा गया है | अबतक जो सूत्र वतळाये गये हैं और पहले प्रकरणर्म जो 


कोष्टक बतळाये गये हैं उन समीके उपयोग के मिश्र प्रश्न इसमें पूछे गये हैं । 


अभ्यास [9] 


(१) १ ढटी का वज्ञेन १ तोळा हो तो ४ AIRA का वज्ञ 
| कितना होगा ? उत्तर-- १६ तोला 
j Nn > = > F = 
1 (२) १ आटी का वज्ञन ७ तोळा हो तो १ कळी का वज्ञन 
f कितना होगा 2 उत्त- २ अन्नी - 
T 
(३) ~ सेर में २० आटि हों तो १ तोळे में कितने तार होंगे ? 
। उत्तर-- ३२० तार 
T 
(४) १ घंटे में 9०० तार कातनेवाळा ८ घंटे में कितनी अं feat 
[| | FIAN 2 उत्तर-- ५ आरि 
A š 3 = D$ = १ s sasa 
(५) ३ AB और ३ लटियां का वज्ञन ७-> ताळा हो तो सूत 
र्‌ r छ TE 
का अंक क्या होगा ? उत्तर-- २० अंक 
2 (६) १ आटी, १ लटी, १ करी ओर १ तार का वज्ञन १ रत्तल, 
११ तोला और १ अन्नी हो तो सूत का अंक क्या होगा ? 
र उत्तर-- १ अंक 
(७) २० अंक की २५ AEA का वज्ञन कितना हाँगा ? 
` Ia ५,० तोळे 
(< थान के ताने में २४ अंक की ३६ आटिय ओर बाने में 
| ` 
न i ३० अंक की ३६ area टगी हो तो उस थान का वज्ञन 
' | A - ` 
i कितना होगा 2 उत्त- १०८ तोला 
| 
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(९) १२ अंककी २१ apa के वज्ञन में २० बॅंकेची ति | 
ऑट्यि बैठेंगी £ =: उत्त-- ३ आऑटियी ¦ 


(८ 


(१०) एक धुननेवाला घंटे में ५ तोला घुनता है | यह बतलाइये ४ 
कि फी धंटा ३२० तार की गतिं से/ १६ अकर्कासू | | 
कातनेवाछे कितने व्यक्तियों के लिये वह पूनिया दे सकेगा ! | 


` उत्तर-- 8 व्यक्तियों के लिये 


q 

(११) =ñ घुनवर कातनेव्राळे १ आदमी की घुनाई की गतिफी f 
घटा ६ तोला और कातने की गति २० अंक के ३२० 

तारों की है । यह बतलाइये कि ८ घंटे में वह घुनकर के : 

कितना कात लेगा ? और यह भी बतलाइये कि ८ घेटोमे र 

से उसे घुनने और कातने में कितना कितना समय लगेगा ! ह्‌ 

z 


0: न : = उत्तर १५ ६२ तोळा 


d | नने में १ धं ८ मि, ३४ सेकंड 
उत्तर २- 
॥ मे ६ ब ५१ मि, २५ सेकंड 


(१२) १० अंक के १ सेर की कताई चोदह अनि हो तो १०९ 
aa की कताई कितनी होगी? |, , . 5. oa | 


> 


उत्तर- š पाई 


I अत्रतक सूत के अंकों के बारे के सूत्र १ से १४ तक का अभ्यास 
हम कर चुके हें | हाथ कताई के हिसाबों में तारों की छोटी (इकाई का 
उपयोग करके हम जिस प्रकार से प्रत्यक्ष व्यहार करते हैं उसके उदाहरण | 
आगे दिये जायेंगे | | 
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अवतकके अपने हिसावोंमें हम यह देख चुके हैं कि सूत का अंक 
और उसका बज्ञन-दोनों बातें देखकर कताईकी मज़दूरी ठ्हरानी पडती Ë | जब 
कभी कताई के दाम देना हो तत्र हरएक कातनेवाले के हृरवक्तके सूतकी 
#स दोनों प्रकारसे जाच करनी पड़ती É | 


हम जानते Ë कि देशमें आज कई कोटि जनसंख्या ऐसी है जिसे 
धळ क्या खायँगे इसका पता नहीं रहता | उनकी यह हाळत है कि aah 
लिये mad रोज्ञके रोज़ जो मजदूरी मिळे उसीपर उन्हें निमेर रहना 
पड़ता है | मज़दूरीके लिये कातनेवाले इन्हींमें से रहते हैं । उन्हें थोडे थोड़े 
सतकी कताई चुकाते रहना अनिवार्य हो जाता हैं । ऐसे कातनेवालाका 
असुविधा न हो ओर थोड़े थोड़े सूत की वार वार जाच करने म हमारा अविक 
समय और हमारी अधिक शक्ति न ळग जाय इन दोनों AAN सम्हाळकर 
हमें चलना पड़ता हैं । हर कातनेवाळेसे एक मुरतमें कितना सत लिया जाय 
यह उपरकी बातें सोचकर sr तह स्थानिक परिस्थितिके अनुसार ठहराना 
पडता है | कभी ~ या > सेर तो कभी - या १ सेर सृत आम तोरपर हर 
कातनेवाले से एक gai लिया जाता है | sq को यह मात्रा सत के 
अंकोंके अनुसारभी ठहरानी पड़ती है । सूत यदि महीन हो तो एक R 
आध सेर या उससे कम और सूत यदि मोटा हो तो एक मुझ्षमें आध सेर से 


. ज्यादा या कमी कभी एक सेरसे भी ज्यादा छिया जाता है । ऊपर यह 


बतलाया गया है कि इस प्रकार हर कातनेवाळेसे छिये जानेवाले सृतके 
बज्ञनके साथ साथ उसका अंक जाचना भी जरूरी रहता है | यह अक 
जौँचनेका तरीका समझ लेना जरूरी Ë | कारीगर यदि अपनी MEM ठीक 
नापकी और सही गिनतीकी छा सके तब तो सुत्र १ या २ के अनुसार वडी 
आसानीसे उनके सतका अंक जाना जा सकता Ë | परंतु हमारे मागमें आज 
यह कठिनाई है कि हमारा कारीगर वर्ग निरक्षर है । उसमेछे कई तो गिनती 
तक नहीं जानते | और जो थोड़ी बहुत जानते भी हैं. उनकी गिनती पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता । यह भी संभव नहीं कि अनेक कातनेवरालांके 


इतने -सूतके सभी Aa ` री गिनती हम बार वार कर सर्के । इस लिये 
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कुछ ग्रान्तेमें तो आज सिर्फ आँखोंसे देखकर के सूतके अंकोका अन्दाज 
लगाया जाता है | और उसी हिसांवसे मज्ञदूरी दी जाती है | अन्य कुछ 


्रान्तोमें अंकोंकी जाच ' जसा दाना वेसा ढेर ' वाले हिसाबसे की जाती है। 


पहलीके मुकात्रिले दूसरी पद्धति अधिक अच्छी है | इस पद्वतिमें हर कातने- 
बालेके सूतसे अंक जाचनेके छिये कोई एक लच्छी चुन ली जाती है | ओर 
उसी छच्छीसे यदि मोठा सत हो तो १०० तार ओर महीन हो तो १६० 
तार एक परेतेप अळग निकाल लिये जाते हैं | परेता ४ फुटी घेरकाही 
लिया जाता है | इन १०० तारोंकी या १६० तारों की उस लटी को तोळ 
करके उसका अंक निकाला जाता हे | ओर उसी अंक के हिसाव से कताई 
की मज़दूरी दी जाती Ë | इस पद्दति के गुणदोष अब हम हिसाब करके ही 
जाचेंगे | 


उदाहरण (१६):-१०० तारों की १ छूटी का वजन ८ अन्नियां हो 
तो उस सूत की मजदूरी किस अंक के हिसाब से दी जायगी 2 


रीतिः सत्र (१२) के अनुसार “ तारोंकी संख्या + उन तारोंका 
वज़न अन्नियों में = सूत का अंक ” होगा । यहाँ तारों की संख्या १०० 
है । और उनका बज्ञन ८ अन्नियाँ है | अर्थात्‌ १०० + ८ = Tana 
सूतका अक होगा यह उत्तर हुआ | 

उदाहरण (१७):-५० अक के सूत की १६० तारों की ळटी का 
वजन कितना होगा 2 

रीति:- सत्र (१३) में हमें यह बतलाया गया हे कि “ तारों की 
सल्या + सूतको अंक संख्या = अन्निर्योमें उस सतका वज़न ” होगा | इसीके 


अनुसार इस हिसात्रमें १६० + ४० = ४ अनियोंका सतका वज्ञन होगा । 
इस उदाहरणके उत्तरसे हमने यह देखलिया कि ४० Tah सतकी ठटी 
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कम भरता | हम जैसे S मीन सूत की छटियाँ बनाते जायँगे वैसे ही उसकी 
वज्ञन घटता जायगा | हमारे पास के तराजू बहुतही बारीक तोल ठीक ठीक 
दिखला सके ऐसे नहीं होते | इसलिये यह ज़रूरी हो जाता हे कि जहाँतक 
हो सके, हम सतका अंक जाँचनेके लिये ४ अनी वज्ञनसे कम सृत कभी भी 
न ळें | मामूली जाति के तराजू में इस से कम सूत लेकर अंक निकाळने में 
घोखा होने का पूरा संभव रहता है । यही वजह है कि अंक निकाळने के 
लिये महीन सूत की छटी अधिक तारों की ली जाती है | यदि ४० अंक 
से भी महीन सूत हो तो तारोंकी संख्या १६० से भी ज्यादा करीब २०० के 
आसपास लेना बेहतर होगा | इससे उल्टा, १२ अंक या अधिक मोटै सूत 
के लिये १०० तारों से कम तारों को, करीब ८० तारों की छटी ळेने में 
भी हज नहीं होगा | कम तारोंकी ळटी लेने में ढाभ इतनाही है कि लटी 
बनाने के लिये परतनेका समय कुछ वच जाता है । पर यथा संभव एकही 
कार्यालय में कई प्रकार की ळटियाँ न बनाना अच्छा है । इसलिये जहाँपर 
जिस अंक का सूत अधिक तादाद में कतता हो उन्हीं अंकोके अनुकूळ एक 
या अधिक से अधिक दोही प्रकार की लटी बनानेका रिवाज डालना टीक है। 

उदाहरण (१८):--पक कत्तिन आध सेर ga लायी है | उसकी 


आँटियाँ सही गिनतीकी और ठीक नाप की हैं | आँटियो की संख्या २२ 
है । कार्यालय में उसके १०० तारों की लटी का वजन ५ अश्नियाँ भरा। 
यह बतलाइये कि उसके पूरे सूत का औसत अंक क्या था ओर उसे 
मजदूरी किस अंक की मिलेगी ? 


रीतिः--इस प्रश्न के २ उत्तर निकालने हैं । पहळे तो आध सेर ` 
सूत का औसत अंक क्या था यह हम देखेंगे | सूत्र (१) के अनुसार हम 
यह जानते हैं कि आघ सेर में जितनी ऑटियाँ होंगी उतनाही उस सूत का 
अंक होगा | इस हिसाब में आघ सेर में २२ ऑटियाँ बतलायी गयी हैं । 
इसलिये सूत का औसत अंक २२ होगा | 


अब दूसरा हिसाब देखियेः- अंक जाँचने के लिये बनायी गयीं 


लटी में तारों की संख्या १०० थी । और उस लटी का वज्ञन ५ अन्नियाँ 


था ऐसा कहा गया है | सूत्र (१२) के अनुसार उस लटीके सूत का अक 
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१०० + ५ = २० होगा । अर्थात्‌ उसे मजदूरी २० अंक की मिलेगी 
बह दूसरा उत्तर हुआ | ; ! 

यह उदाहरण केवळ काल्पनिक नहीं है । कशिन के कुछ सूत से 
धोड़ासां सत लेकर अक जाँचने के इस तरीके में कुछ न कुछ फर्क बना 
रहता हे । इस उदाहरणमें वास्तविक अक २२ होते हुए भी कत्तिनको २० 
अंक की मज़दूरी दी जायगी ऐसा बतलाया गया है | कभी कभी यह फक्क 
दी अर्को से अधिक अर्कोका भी पड़ सकता है | साथ ही साथ जैसे वास्तविक 
अंक से कम अंक की मज़दूरी दी जा सकती है वैसे ही यह भी मुमकिन है 
कि कभी कमी इस तरीके में कुछ अधिक अंकोंकी मज़दूरी भी गळती से उसे 
दी जाय । प्र यदि अधिक अंकोंकी मज़दूरी गलतीसे दी गई तो कार्यालय के 
काम में घाटा आने का काफी खतरा रहता Ë | इसलिये आज. चंरखा संघ के 
कार्यकर्ताओंको यह शिक्षा दी जाती है कि इस प्रकार से अंक जाँचना हो 
तब हर कंत्तिन के कुछ सूत में से वे मोटे से मोटे सूत की लच्छीही पसन्द 
करें | अभ्यास के बाद कार्यकर्ता इस बारेमें अच्छी कुशलता प्राप्त कर लेते हैं 
और आम तोर पर कत्तिन के सूत के औसत अंक से कुछ कम अंक की ही 
मज़दूरी उसे मिळती रहती है | यदि इसमें अतिरेक हो गया तब तो कत्तिने 
अधिक नुक्सान में रहती हैं यह इस पद्दतिका एक बड़ा भारी दोष है | फिर 
भी व्यावहारिक दृष्टिसे आज इस से अच्छी दूसरी पद्धति पायी नहीं गयी । 
इसलिये अपना काम सुरक्षित रखकर कत्तिनों के साथ अन्याय न हो इसकी 
अधिकसे अधिक सावधानी रखने का कर्तव्य कार्यकर्ताओंको समझाया जाता 
है | साथ: साथ इस दोष को अंशात: टाळनेक्रे लिये १२ अंक से अधिक 
अंकोके सूत में कत्तिनों को १ अक तक माफी मी दी जाती दै । जैसे कि 
सूत का अक यदि १५ निकले तो उस सूत की मज़दूरी १६ अंक के 
हिसाव से दी जाती है | यदि कातनेत्राले अपनी sipit ठीक नपी और 
ठीक गिनती की बनाने ळग जॉय तो चरखा संघ की इस पद्धति से और 
कत्तिनोकी ऑटियो के हिसात्रसे दोनों प्रकारसे अंक जॉचकर कम मज़दूरी 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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उदाहरण (१९):--१ कच्तिन का सूत जाँचने के लिये १०० तारी 
के बदले गळतीसे लटी में ११० तार परेत लिये गये । पर वह १०० तारों 
की ही समझकर अंक dat गया | उस लटी का वजन ५ अन्नियाँ AT | 
यह बतलाइये कि उस लटी के सूत का वास्तविक अंक क्या था और 
गिनतीके दोषके कारण वह कितने अंक का पाया गया ° 
रीति:-छटी में यदि ११० तार थे ओर वज्ञन ५ अन्नियाँ था तो 
वास्तव में उस सूत का अंक सुत्र (१२) के अनुसार ११०+ u= २२ था | 
मगर गळती से वह १०० तारों की समझी गयी इसलिये उसका अंक भी 
गळती से १०० + ५ = २० समझा गया | ; 
इस तरीक़े से अक जाँचने में ये गलतियाँ होने का डर भी अक्सर 
रहा करता है। जैसे कि इससे पहले के उदाहरण में बतछाया गया हैं, 
मोटे सूतकी छच्छौ चुननेके कारण कत्तिनके औसत अंकसे उसका हिसाबी 
अंक कम ठहराया जाय और साथ साथ यदि इस उदाहरणमें बतलाये अनुसार 
तारोंकी गिनतीका भी दोष रह जाय तत्र तो कत्तिन बहुत ही घाटेमें रहेगी ।. 
कार्यकर्ताको इस प्रकार लटी बनानेका काम घण्टोंतक करना पड़ता Ë | dad 
वह थोडीसी भी असावधानी रखे तो लटीमें कुछ तार ज्यादा या कमी कुछ 
तार कम भी परेते जानेकी संभावना रहती है । यदि तार कम रह गये तो 
वास्तविक अकसे सूतका अंक महीन आका जायगा ओर कार्यालय घाटेमें 
रहेगा । यदि तार अधिक पेरेते गये तो वास्तविक अंकसे सूतका अंक मोटा 
जाचा जायगा और कत्तिन घाटेमें रहेगी । दोनों दृष्टियोसे बचनेके लिये इस 
काम पर बैठनेवाले कार्यकर्ताओंको अपना क्तव्य समझकर पूरी सावधानी 
रखनी चाहिये । 
कार्यालयोंके इस कामके लिये यदि ऐसा परेता बनालिया जाय जिसमें 
अपने आप गिनती होती रहे तो सतत गिनतीका कार्यकर्ताओंका बोझ भी 
कम हो सकता है और गळती होनेके खतरेसे भी बचा जा सकता है। 
उदाहरण (२० ):- १ तोळेमं १६ पूतियाँ बनायी गयी हों, सभी . 
पूनियाँ एकसे वजन की हॉ, ऐसी हर पूनीमें से ३० खेपें काती जाती 
हो, और हर खेप मे नया धागा ३२ इंच रहता हो तो उस सूत का 
अंक क्या होगा ? ` ; : 


5 
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रति: १ पूनीका वज्ञन अनियोमें और उससे कते सूतकी लंबाई, 
तारोंमें जान लेनेसे उस सूतका अंक जाना जा सकेगा | १ तोलेमें १६ 
पूनियां बतळायी गयी हैं | और सभी एकसे बज्ञनकी कडी गयी ë | इसलिये 
हर पूनीका वज्ञन १ + ४६ तोळे = १ अनी होगा | 

हर पूनीसे ३० QQ काती जाती Ë sic हर खेपमें नया धागा ३२ 
इंचंका रहता है ऐसा कहा गया है | अर्थात्‌ ३० % ३२ + ४८ = २० 
तार हर पूनीसे कते जायँगे | मतलंख्र यह हुवा कि यदि सूत AR कारण 
कुछ बरबादी न हुईं तो २० तार सूतका वजन १ अन्नी होगा । अर्थात्‌ 
सूतका अंक २० होगा | 


'कताई गणितके प्रकरण १ के छठे उदाहरण में नया धागा नाप करके | 
अपनी अपनी गति जाँचनेका तरीक़ा समझाया जा चुका है । उसीके साथ | 
साथ ऊपरके हिसाबमें बताये अनुसार हर पूनीका वज्ञन भी हम जानलें तो | 
कातते वक्त ही हम अपने सूतके अंकका पता लगा सकते हैं | पूरी आटी | 


कृत जानेतक अंक जाचनेके लिये हमें ठहराना नहीं पड़ता है | 


पाठ्शालामें AAAA कताई कराते वक्त यह adat सिखलाना 


जितना आकयक है उतना ही वह रसप्रद्‌ भी हो सकता है | कताईका हाथ | 


आम तोौरपर कितना लंबा हो इसकी चर्चा गत ग्रकरणमें की गयी है । यहाँ 


उसके बारेमे सिफ और एक बात पर ध्यान खींचना है । यहाँ ततलाये हुये ' 


तरीक्रेसे सूतका अंक जॉचना हो तो कताईके हाथ की लंबाईसे पहले हमें 
तारोमें सूत की लंबाई जननी होगी | बर्चोको इस प्रकार के हिसाब करने में 
आसानी हो इसलिये उनके कताईके हाथकी लंबाई यदि आवश्यक हो तो 
थोडासा फर्क करके इतने इंचकी रखवानी चाहिये कि जितने इचोंकी संख्या 
१ तारके याने ४८ इंचकी संख्यासे जानी हिसाब करनेके लिये सुविधा 
जनक हो । जैसे कि बच्चा यदि कताई का हाथ २३ इंच का रखता हो तो 


. उसे वह २४ इंचका रखनेको कहना चाहिये | 


उदाहरण Go \):- सतयक्ष म पक विद्यार्थीने ३ तकलियाँ भरी | 
भरी हुई तीनों तकलियों का वजन ५. तोळे हुआ । उन तकलियों से अरेरे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


- 


Pisan Dp 


गये 


Nm ovj Lo ja mh 


Kepang ma 


q 


= 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(23) 
` .. ~ ® S 5 : tÇ 
गये तारों की संख्या १६० हुई | तीनों खाली तकलियों का वजन ३ (ताल 
हुआ | यह बतलाइये कि उन aniei से अटेर खृत का अंक क्या होगा ° 
रीति:-भरी तकठिया का वञ्चन ५ तोळे ओर ara तकडियों का 


३ 1 


३ तोळे था इसका मतलब अटेर गये सूत MAA ५ -३२- = १ द्र 
तोळा होगा | अर्थात २० अन्नियाँ होगा | उस सतके तारोंकी संख्या १६ 


0 
कही गयी Ë । अर्थात्‌ सुत्र (१२) के अनुसार उसका अंक ८ होना चाहिये 
यह उत्तर हुआ । 
प्रत्यक्ष कातते वक्त किस अक का सृत काता जा रहा ह इसका अन्दाज्ञा 
छगाने की तरक्रीव उदाहरण ( २० ) में वतळायी गयी है । हमारी पूनियाँ 
Aego एकसेही वज़न की नहीं वन सकतीं, इसलिये वह तरीक्रा याने हर 
पूनी के वज्ञन से हिसाव जानने का तरीक्रा सिक अन्दाज्ञा लगाने के लिये 
ही ठीक है | पर हर तकुवा या तकली भर जानेके बाद उस पर कते सूतका 
ठीक ठीक अक जाँचना हो तव इस (२१) 3 उदाहरण में वतळायी गयी रीतिसे 
वह बिलकुल सही जाँचना संभव हो सकता Ë | सही अक जॉचने के लि 
पूरी आँटी तैयार हो जाय तब तक राह देखने की आवश्यक्रता नहीं रहती | 
या तो पूरी ऑटीसे कम qa की लच्छी भी अटेरन या पेरेते से निकालने की 
ज़रूरत नहीं रहती | यह हो सकता है कि अटेरन या परेते पर सत अटेरने या 
प्रेतने के पहले उस अटेरन या पोते का वज्ञन किया जाय ओर अटेरने या 
पेरेतने के वाद भी उनका वज्ञन करके वादके वज्ञन से पहले का वज्ञन घटाकर 
सूत का वज्ञन जान लिया जाय | परंतु खाळी और भरी हुई तकठियो का या 
तकुबो का वज्ञन करना अटेरन या पेरेतेका बज्न क ने के मुक़ाविले सुविधा- 
जनक होगा | पाठशाळाओं के लिये यदि एकसे और निश्चित वज्ञनकी तकलियौँ 
इस्तेमाल की जायँ तो खाली तकलियों का वज्ञन वार वार करते रहने की 
आवश्यकता नहीं रहेगी । वर्चोको एकसे वज़नकी तकलियिँ देकरके सिफ भरी 
हुई तकलियों का वज्ञन उनसे करवा छिया जाय तो रोज़ के रोज़ अपने अपने 
कते सत का अंक जाँचना, देये और वाये हाथसे कते सृतक। अलग अग 
अंक Seat और साथ साथ तार ओर अनी के हिसाव से अंक के हिसाव 
सीखना उन्हें बहुत आसान होगा | . 
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उदाहरण (२२):-पक कत्तिन = हभ २० अंक के ga की अपेक्षा 
हे । वह मजइरी के लिये दिनभर आठ घण्टे कातती है । हर हफ्ते उसे 
कताई की मजूरी देना लाजिमी हैं। हफ्ते भर में छः रोज वह कताई 
करेगी ऐसा म।न लिया गया है | उसकी परेतने सहित कातने की औसत 
गति फी घण्डा २८० तारों की समझी गयी है | यह बतळाइये कि हफ्तेभर 
के लिये उसे कितनी पूनियाँ दी जानी चाहियें जिससे कि हफ्ते के rah 
न तो उसके पास एनियाँ बचने पावे ओर न हफ्तेभर कातने के लिये उसे 
पूजियों की कमी भी रहे । 
रीति:-सूत का अक २० ओर कताई की गति २८० तारोंकी वत- 
छायी गयी है । अर्थात्‌ फी घण्टा कत्तिन को सूत्र - १३ के अनुसार २८० + 
२० = १४ अन्नी वज़न की पूनियाँ लगती रहेंगी | ८ घण्टेमें १४ x <= 
११२ अन्नियाँ = ७ तोळे पूनियाँ उस =m | हफ्तेमरमें ६ दिन वह कताई 
करे ऐसी अपेक्षा है | इसलिये उस ७ x ६ = ४२ तोले पुनियौँ दी जानी 
चाहिये यह उत्तर हुआ | 
इप प्रकार के हिसाब चरखा संघ के कार्यालयों में जितने उपयोगी हैं 
उतने ही पाठशाळाओं के लिये भी उपयोगी हैं | कार्याल्य की कत्तिनें क्या, 
या पाठशाळाओं के विद्यार्थी क्या उनसे घण्टेभर के काम की हम जो अपेक्षा 
रखें उसी परसे उनके एक दिन का, महीने भर का या साळ भरके काम का 
अन्दाजा करना पड़ता है | केन्द्र में कत्तिनों की या पाठशाळाओं में 
विद्यार्थियों की पूरी सख्या के लिये महीने भर में या साल भर में कपास, रूई 
या पूनियों की कितनी ज़रूरत रहेगी, sa उलत्ति कितनी होगी, कितने añ गज़ 
कपड़ा उत्पन्न हो सकेगा, आदि समी ग्रकारों के हिसावों का अन्दाजा उसी एक 
व्यक्ति के हिसाव से बाँधा जा सकता है | 1 


वच्चो इस प्रकार के अपने अपने व्यक्तिगत हिसाव और अपनी अपनी 
दी कक्षाके हिसाब उत्साह देनेवाले साबित होंगे | 


ton, | 3 Ta 
__ उदाहरण (A 4): am कातने बालेको गळतीसे ४६ इची घेरका 
परेता दिया गाय! । उसने परेते का नाप सही है ऐसा समझकर अपनी 
गति ओर अपनी आटीका अंक जरा | २. 
ओर अक २४ पाया | यह वतलाइ 
सहा अक क्या होगा? 


~ 


बा | उसने अपनी गति ३२० तारकी 
कि उसकी सही गति क्या होगी और 
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रीति:--पेरेतेका घेर 9६ इंच था इसका मतळव यह हुआ कि वह 
१ तारसे २ इंच कम था | हर ४८ इंचके पीछे २ इंच का कम रहना याने 
हर २४ इंचके पीछे १ इंचका कम रहना | अर्थात्‌ २४; १ के अनुपातमें 
उसकी गति, उसने पायी थी उससे वारतत्रमे कम थी | वैसेही सतका अंकभी | 
२४:१ के अनुपातके हिसावसे ३२० तारोंके स्थानपर ३२ ०+ २५०८ 


A 


पक i 
go+3=93— तारोंकी उसकी गति वास्तविक कम थी | उसने अपनी गति 

द तक 
= o € — तारोंकी 


३२० तारोंकी पायी थी | वह वास्तवमे ३२०-१३ 
2 aqa के हिसाब 


थी । वैसेही २४ अक के स्थान पर उसका अंक 
से २४-१=२३था। 

परेतेका घेर टीक न हो तो उस पर ळपेटे गये सतकी लंबाई में तारकी 
संख्याके हिसावसे फर्क पड़ जाता है यह वात गत प्रकरण में बतळायी जा चुकी 
है । RQ के नाप में फर्क रहा तो अपनी गति जाचने में और सूत का अंक 
जँ(चनेमें किस प्रकार धोखा हो सकता है यह वात इस उदाहरण में बतळायी 
गयी है | १०० या १६० तारों की ळटी कार्याळय Š खास परेते पर अलग 
परेत करके जहाँ कत्तिनों के सतका अंक निकाछा जाता हो वहाँ यह धोखा 
नहीं रहता । परन्तु पाठशाळाओं में या स्वावळेबी कातनेवालों के सृतका अंक 
उनकी आटियोंके हिसावसे जाँचना हो तो उन आँटियोंकी लंबाई नाप करके 


. उनका घेर पूरा एक तार का है या नहीं यह जाँचने को कमी नहीं भूलना 


चाहिये | पाठशाला के लिये देहाती बढइयों से अटेरन तैयार करवा ळने में उन 
अटेरनोंके घेर सही नापके रहें इस बातकी अत्यंत सावधानी रखनी चाहिये | 

जहाँ बनाप के परेते की लच्छियासे गति जॉचने का या सृतका अक 
जाँचने का मौका आता हो, वहाँ शीघ्रता से जवानी हिसाव करने के लिये 
एक आसान तरीक्रा Ë | ऊपरके हिसाब में जो तरीक्रा बतलाया गया है। 
उसमें भिन्न संख्या आनेकी अधिक संभावना रहती हे । उस हिसाब में 
प्रेते के घेर में जितने इंचों का फ़रक था उसका हिसाब हमने ४८ इंच के 
साथ लगाकरके अनुपात बतलाया है | मोटे हिसाव के लिये यदि यही 
अनुपात ४८ के बदले ५० इंचसे लगाया जाय तो हम प्रतिशतके तरीके से 
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आसानीसे हिसाव कर सकते Š । उपरका ही हिसाव छीजिये । २ ईंच का 
तो १०० में 9 इंच का याने 9 प्रति शत का Tm हांगा) R20 
तार के लिये हमें ४ प्रति शत के हिसाव ada १३ तार घटाने 
पड़ेंगे | अर्थात्‌ उत्तर ३०७ तार आयगा | हमारे पहले उत्तर से यह हिसाब 
क़रीब करीब मिळता है । छोटे छोटे RAA में ४८ के स्थान पर ५० इंच 
समझकर इस प्रकार की प्रतिशत की A से हिसाव लगाने में कोई खतरा 
नहीं है वर्ते कि हमें इस बात का खयाळ हो कि हम मोटा हिसाव छगा 
रहे हैं । थोडे में मोटे हिसाब के लिये जत्र कमी बेनाप के धार्गो की लंबाई 
तारों में जञाँचनी हो तत्र तार की लंबाई से धागे की लंबाई में जितने इंचका 
फर्क हो उससे दुगुनी संख्या हर १०० घागों के पीछे आवश्यकताके अनु 
सार घटा या बढ़ा XAA हमें तारों मै उस सूत की ada क़रीब सही लत्राई 
मिल जायगी । अम्पास के लिये कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं | 
; अभ्यास:-- 
(१) प्रेते का घेर ४९ इंच हो ओर छच्छी में घागों की संख्या 
५०० की हो तव तारों में उस सूत की लंबाई कितनी होगी 2 
उत्तर-क्ररीव ५१० तार 
(२) RA का घेर ४७ इंच का हो और धागो की संख्या ७५० 
की हो तत्र तारों में उस सूत की gag कितनी होगी 2 
उत्त-करीव ७४२-- तार | 
(२) TA का घेर ४५ इंच हो ओर घागों की संख्या Rae ET 
तो तारों में उसकी लंत्राई कितनी होगी ? उत्तर-क्ररीव ५६४ तार 
इस बात का ख्याल रहे कि परेते के घेर में जहँ। थोड़ा बहुत फर्क 
हो ओर धागों की संख्या भी बहुत अधिक न हो वहीं पर सिर्फ मोटा हिसात्र 
जानने के लिये ही इस जवानी तरीक्रे का उपयोग किया जाय । 
, उदाहरण(२४):-- १ सेर सृत का अंक ऑटियोकी संख्या के हिसा- 
वसे जॉचनेपर ३० पाया गया | परन्तु ऑटियों में तारों की संख्या कम थी 
दि साव से सारी लटियोमें तारों की संख्या कम थी ऐसा 


मान लिया जाय तो उस सूत का वास्तविक अंक क्या होगा 2 
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(2s) 
da— छटी में १० तारों की कमी थी । इस हिंसावसे सारै 
धूत में तारों की कमी समझ ळी जाय तो उसका मतळत्र यह होगा कि हर 
ऑटीमें 9 x १० = ४० तार कम थे | अर्थात्‌ हर आँटीमें ६०० तार थे | 
३० अंक की १ ऑटिका वज्ञन सत्र (9) के अनुसार १-- तोळे होगा | 


अर्था 29— अन्निया होगा | पर वास्तत्रम उस २१ न वज्ञनके सूत म 


š 


तारों की संख्या ६४० की नहीं बल्कि ६०० की थी | इसलिये उस सूत 
का अक ६०७ + 2155 ६०० + == = 
२८ - होगा । १ ; i 

जहाँ हम ऑटियों के हिसाव से व्यवहार करते हें वदाँ AA दफा 
तारोंकी गिनंतीकी गाळती के कारण किस प्रकार धोखा ह्ये सकता ë इसे हम 
ऊपर के हिंसावसे अच्छी तरह समझ सकेंगे | जव कमी ऑटियेंके हिसावसे 
व्यवहार करना हो तब तारोंकी संख्या और परेते के घेरकी भी पूरी पूरी 
जाँच रखनी चाहिये । 

पाठशाळा में इस प्रकार की गाळती अक्सर हुआ करती ह-। शिक्षक 
यदि सावधानी न रखे तो इस प्रकार की गळतो से सूत के सारे हिसाव में 
गोलमाळ हो जाता है । इसलिये वीच बीचमें भिन्न भिन Para थियो 
के तारोंकी संख्या जाँचते रहना ओर गिनती में यदि कुछ गळती रही हा ता 
उस ओर विद्यार्थियों का ध्यान diaa बहुत TEU समझना चाहिये। 
विद्यार्थी को गिनती की सही आदत वनी रह इसलिये उससे सही गिनती 
करवाने की कोशिश झुरूसे ही की जानी चाहिये । 

बाज दफा एकही कातनेवाले का सूत अठग अळग अंकों का रहता 
है | ऐसा सूत एक ही थान में बुना जाय तो कपडेपर उसका बुरा असर 
होता है | इसलिये बुनाई करने के पहके सूत की हर ठच्छी कार्यालयों में 
अच्छी तरह जाँच लेना या बुनकरके पास उसे जँचवा लेना ज़रूरी रहता Ë | 
यदि सूत ऑटियों में मिला हो तो यह जाँच केरल आँखों से न करके हर 


` ऑटीको तौळ करके की जा सकती है । इस प्रकार हर औँठी तोळ करके 


उनके अंकोंके अनुसार सूत का वर्गीकरण करने की पद्धति कहीं कडी जारी 
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भी है | यह पद्धति बहुत अच्छी है | वरते कि आटी के घेर का नाप ओर 
तारोंकी संख्या पूरी पूरी हो | यदि इसमें गड़बड़ होगी तो इस वर्गीकरण का 
हेतु ठीक ठीक सफळ न होगा | 
उदाहरण (२४):--आधा तोळा वजन की एफ एनी से ८० अंक के ितने 
तार कतेंगे ? 

रीतिः---यदि पूनी का वज्ञन एक अन्नी होता तो उस से ८० अंक 
के ८० तार कतते ( सूत्र १४ ) । इस em पूनी का वज्ञन ८ अन्नी 
बतलाया गया हे इसलिये उस से ८ x ८० = ६४० तार कतेंगे | 


KA का महीन सूत मशहूर Ë । वहा महीन सूत के लिये कपास की 
हरेक पेशी मछली के जब्रड़ों से साफ करके सळाई-पटरी से ओटते हैं । 
ओटने के बाद रूई की तुनाई करके उसे धुनते हैं ओर उससे आधा तोळा 
या कमी कमी एक तोला की एक ही पूनी बना लेते Ë । इतनी बडी पूनी से 
इतना महीन सूत काता जाता है इस कारण घंटों तक एक ही पूनी कतती 
रहती है | उपर के हिसाव से हम देख सकते हैं कि १ गुंडी कत जाय 
तव तक याने क़रीब ३ घंटे तक एक ही पूनी से कताई होती रहेगी । इतनी 
देर एक ही पूनी हाथ में रखकर कातने से उसके हवा या पसीने से खराब 
होने का डर रहता हे | उसको खराव न होने देने के लिये आंध्र में यह 
Rara है कि इस प्रकार की महीन कताई में पूनी को केले के सूखे पत्ते में 
पकड़कर कातते हैं | नांदेड़ की ओर केले के सूखे पत्ते के बजाय चमड़े का 
उपयोग किया जाता है | i 
a a N n z Pn कृतता Š तो पूनी 
काबू भी ठीक नहीं रह सकता तत महीन सूर z ल्यि E 
नहीं रखी जाती ? ऐसा प्रश्न उठना है क टी पूनी क्यों 
ताल्लुक्र है पूनी का अधिक मोटा होना ह EI 
की दृष्टि से तुनी हुई रूई की पूनी मोटी क | परंतु तंतुओ की रचना 
गया हे | पूनी-सलाई का घेर तंतु की क a खाइ जन अच्छा Ta 
उ का लंबाई से कुछ ज्यादा हो तो कोई 
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भी तंतु एक से अधिक ठपेटे में नहीं बटा जा सकता । इस से काततेत्रक्त 
तंतु छूटने की क्रिया आसानी से हो सकती Ë | संभव है इसी दृष्टि से 
ata में तुनी हुई रूई से इतनी मोटी पूनियाँ बनाने का Ñas पड़ा हो | 
उदाहरण (२५) i— 2 अंक के १२ फुट लेवे खत का वजन कितना होगा 2 

रीतिः---प्रकरण १ में दिये हुए कोष्टक १ के अनुसार १२ फुटके 
तार ३ होंगे अर्थात्‌ हमें २४ अंक के ३ तारों का वज्ञन जाँचना चाहिये | 
सूत्र १३ के अनुसार यह वज्ञन —=— अन्नी होगा। 


पहले प्रकरण के पहले ही हिसाव में बतळाया गया है कि सूत 
का कस निकालने के लिये १२ फुट धागे की ## वनाई जाती Ë | इस 
१२ फुट धागे का अंक जाँचने के बारे में कुछ बातें यहाँ बतलाना ठीक 
समझा है | जिस सूत से हमने १२ फुटी धागा निकाला हो उस सारे सूत 
का औसत अंक और १२ फुटी धागे के वास्तविक अंक में फर्क हो सकता 
है | कस के प्रतिशत का सच्चा हिसात्र जानने के लिये उस १२ फुटी 
धागे का स्वतंत्र अंक जानना ज़रूरी होता है | पर उसमें दिक्कत यह आती 
है कि इतने थोड़े सूत का वज्ञन कैसे जाँचा जाय ? ऊपर के हिसाव में यह 
बात देखी गई Ë कि यदि २४ अंक का १२ फुट धागा तोला जाय तो 
एक अन्नी के ८ वें हिस्से के वरावर उसका वज्ञन होगा | इस से साफ É 
कि यदि २४ से भी महीन अंक का १२ फुट घागा लिया जाय तब तो 
उसका वज़न और भो कम होगा । मामूली तराजू से इतना कम Tn ठीक 
ठीक जाँचना संभव नहीं होता । यदि इतने कम वज्ञन को ठीक ठीक जाचने 
के लिये अच्छी तराजू छी जाय तो वह बहुत महँगी पड जाती है | हर वाना 
ऐसी तराज रखना gire हो जाता है | इसळिये AS g ऐसे 
कार्यालयों मे ऐसे १२ फुट घागे का खतंत्र अंक जाचना ही S sis èl 
जिस लच्छी से १२ फुटी लटी निकाली जाय उस पूरी TA dl 
हिसाब में पकडकर कस का प्रतिशत निकालने का तरीक्रा चरखा सम ने रूढ़ 
किया है | से कस जाँचने का मोटा तरीक्रा समझना चाहिये । 

मिळो में सूत का कस जाँचने के लिये ४॥ फुटी घेरे के ८० फेरों 
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की याने १२० गज्ञ लम्बे धागे की छटी बनाई जाती है । उसी छटी का 
सतत्र अंक जाँचने के लिये एक ऐसा यंत्र काम में टाया जाता है कि 
जिसपर वह zá रख देने से यंत्र की सूई उस छटी का वज्ञन नहीं बल्कि 
सीधा अंक ही दिखला देती है | इसीका अनुकरण करके १२ फुटी धागे का 
अंक जाँचने का छोटासा यंत्र बनाने की कोशिश हमारे यही हो चुकी है | 
इसमें कुछ सफलता भी अल्वत्ता मिळी हे | पर व्यावहारिक दिक्क्रतो के 
कारण इस यंत्र का आम उपयोग अभी नहीं किया जाता । aand ये हैं कि 
यंत्र विशेष सस्ता नहीं वन सकता, वह वडा ही नाजुक रहता है, विगड़ने 
की पूरी संभावना रहती है, उसे दुरुस्त करने के लिये और दुरुस्त रखने के 
छिये कुशलता की ज़रूरत पडती है और ज़रा भी गड्बड हुई तो वह बिल- 
कुल गलत अंक दिखाने लगता हे | 2 Ig 
o उदाहरण (a <): हाथ कते सृत के हिसाब से जिस औँटी कां 
अंक २० हो उस आटी का अंक मिल के हिसाब से कितना होगा ? 
रीति:---गत प्रकरण के आखिरी उदाहरण में हाथ कते सूत की 
और मिळ के सूत की ऑटियों की erat का A हम देख चुके हैं | हाथ 
कते सूत की आटी ६४० तार की और मिल के सूत की औटी ८४० Ia 
याने ६३० तार की रहती है | इस प्रकरण के आरंभ में ही यह बतलाया 
जा जुका है कि हाथ कताई में सूत का अक जाँचने के लिये आधा सेर 
अर्थात्‌ ४० तोळे वज्ञन को प्रमाण माना है | मिल में एक स्तछ को प्रमाण 
माना गया हे | एक KE क़रीब ३८-९ तोळे के बराबर होता है | इस 
प्रकार हाथ ति धत से मिल सूत की औटी की लम्बाई कम होती हैं वैसे ही 
वज़न का मान भी | 
2 हिसाब में हमें कहा गया Ë कि आटी की रम्ाई हाथ कते सत 
गौ समझी जाय और अक हाथ कते पूत के हिसाव से ही २० है ऐसा 
TA कै मान से उसका अंक निकाछा जाय | हाथ कते सत के 
hee टेप ५४० तार जितनी होगी | ऐसे सत की 
२८*९ तोळे वज़न में ६३० तार तराई की कितनी औँदियाँ ai यह 
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निकाठने से हमें मिळ के तरीक्रे से उस सत का अंक क्या होगा इसका 


पता चलेगा । इसके लिये निम्न पंचराशिक रखीजाय:---- 


तोळे 2? : ३८ | 


1० १ आटो "5८ 
तार ६२३२० : ६१० | 
३८९ > ६४० _ ३८९ X १६ ६२२४ १९ १३९ 


ZZ वज़न मॅ हमें कहे गये सत की 

१९--- औँटियौँ बैठेंगी| अर्थात्‌ मिळके RIAR उस सतका अक १९, 
होगा | यह उत्तर हुआ । 

ऊपर के हिसाव से EH यह पता चलेगा कि हाथ कताई में जिसे हम 
२० अंक का सत कहेंगे उसका अंक मिल के हिसाव से १९--- होगा | 
अर्थात्‌ हाथ कताई का अंक मिळ के हिसाव से कुछ महीन पकड़कर हम अपना 
काम आज चढा रहे हैं यह वात इससे साबित हुई | अपने रोज्ञमर्रा के व्यवहारों 
में अक के हिसाब में इतना ma रखने से कोई आपत्ति नहीं आती | पर यदि 
मिल सूत से मुक़ाबिले की दृष्टि से जब कमी कुछ प्रयोग आदि करने हों तत्र 
इस फ़क्ग को नहीं भूलना चाहिये | ; 

इसे याद रखने के लिये मोटे तोरपर हर ३६ अक के पीछे एक अक 
का फ़र्क़ पड़ता है इतना याद रख लेना ठीक होगा । याने हाथ कताई के 
हिसाब से सूत का अंक जब हम ३६ कहेंगे तत्र मिळ के हिसाव से वह 
क़रीब ३५ होगा | 

फ्रॉस में सत का अंक जॉचने का मान Aege ही अलग ह | फ्रॉस 
के सारे हिसाव दशांश पद्वतिपर किये जाते हैं | उसी पद्धति की सहूलियत 
की दृष्टि से उन्होंने अपने अंक अळग ठहराये हैं । इग्लैण्ड ओर फ्रॉस के 
अंकों का मुक्राबिछा बतछाने वाळा एक कोष्टक इसी प्रकरणके अंत में परिशिष्ट 
में दिया गया है । हमारी मिलों में अंकों का हिसाव gos की पद्दति से 


ठगाया जाता Ë | इग्लैण्ड के १ अंकके बराबर प्रास का — SER याने क़रीब ~ 
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अंक होता है | अर्थात्‌ मोटे हिसाव से देखना हो तो चरखा संघ के और 
मिल के अर्को में ३६; ३५ का अनुपात रहता है वहाँ इग्ठेण्ड की मिलो 
और प्रॉस की मिलो में ६:५ का अनुपात रहता है | तीनों का मोटा फर्क 
नीचे बताया जा रहा है :-- 

चरखा संघ का अक जंत्र ३६ होगा 

तब ब्रिटिश मिळके हिसाबसे वह ३५ ,, 

और फ्रेंच पद्धतिसे बह क़रीब 20, 

पहले प्रकरणं की समाप्ति ऑठियों की भिन्न भिन्न लम्बाई केसाथ कर 

दी गईं Ë | अंकों के Teh बतळाने वाले इस उदाहरण के साथ दूसरा प्रकरण 
समाप्त किया जा रहा Ë | 
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परिशिए-१ 
हमारे अंक जाँचने के स 
[सूत के वजन व लम्वाई से उसके अंक जाने के, लम्बाई व अंकस वजन जाँचने 
के ओर अंक व वजन स लम्बाई HRA क कुल १४ सूत्र और उसके अलग अलग स्वरूप 
इस पुस्तक में वदलाये गये हैं | वे सभी दुबारा यदी देना अनावश्यक समझा É | परन्तु सूत 
क्र वजन व ढम्बाई से अंक जाँचने के अलग अलग सूत्र यही एकसाथ देना इसलिये 
ठीक समझा है कि वे इस पुस्तक में एकसाथ कहीं नहीं बताये गये हैं | उन्हे एकसाथ देव 
लेनेसे मुख्य सूत्र और फलित सूत्रों का परस्पर सम्बन्ध अधिक स्पष्ट हो जाता Z | वाकी 
के सूत्रों के वारे मै सिर्फ प्र संख्या दी गई है ताक वे आसानी से देखे जा सकें |] 
मुख्य सत्र 
सत्र (१) आधसेर (9 o तोले) में जितनी लच्छियी (१ आँटी = ६४० तार) 
~ i ८ 4 
हों उतनाही सृत का अंक | पुछ ३ 
फलित दत्र 
„ (२) एक सेर में जितनी ऑट्या उस से आधा सूत का अंक | ,, ५ 
2४४ 


(2) ORD SUM FM ba — = 20 तोले à ऑटियों की 
n ९९५ "तुत दी एक ओटी का वजन ( तोल भ॑) 


संख्या = सूत का अंक | प्र॒ दै 
» (६) १० तोळे में जितनी छटियौँ उतना ही सृत का अक। ; २६ 
„ (९) १ तोळे में जितनी कलिय उतना ही उस सूत का अंक | ,, २८ 
३० 


(१२) एक अनी बज्ञन में जितने तार उतनाही उस सूत का अक । ,, 


i लंबाई व अंक से वज़न जौचने के सत्र 

„ (9)-णेवाई JA में ओर उत्तर आध सेर वज़न में A 23 
५ (७) » RAA a ८ उ 
RD टिया मी 0 S £ २८ 
ICR), TU अनिरवे में ba = Ta 

बज़न व अंक से लंबाई जाँचन के खर 

„ (५) जज्ञन आधसेर में, उत्तर जमा ° tr 
2 (@) > ९९७ तोळे में, ,; लटियों में > त 
१) (११) 2 १ 99 TG ११ 7 
2) (१७) ७ अन्नियों p तारो मं AN 
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(०५४) 
परिशिष्ट-२ 
पलों के अक जांचने के खच 
(१) 


ब्रिटिश पद्धति 
१ सढ में जितनी ऑटियॉ. ( १ ऑटो = ८४० गज्ञ ) उतना ही 
सृत का अक | 
८-- ग्रेन में जितने गज्ञ उतना ही सृत का अक | 
( १ Gë = ७००० ग्रेन ) 
(२) 
फ्रेंच पद्धति 
आधे किलोग्राममे (१ किलोग्राम = १००० ग्राम = 2-20 90112) 
जितनी आँटियाँ ( १ ऑटी = १ किलोमीटर = १००० मीटर ) 
उतना ही सूत का अक | 
आधे प्रम में जितने मीटर उतना सूत का अक | 
या 
एक ग्राम भ॑ जितने मीटर उससे आधा सूत का अंक | 
` (१ मीटर = ३९.३७ इंच | 
१ ग्राम = १५.४२२ प्रेन ) 
(र) 
ब्रिटिश और फ्रेंच अका को आपस म बदल लेने के तरीके 
फ्रेंच अक x ११८ = ब्रिटिश अक | - 
ब्रिटिश अक + १९१८ = फ्रेंच अंक । 
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प्रिशिष्ट-३ 


अंकों के हिसाब से कताई के दर 
अखिल भारतीय चरखा संघ की, २७ से ३० सितंबर १९३८ तक देहली 
à हुई सभा के निश्चय के अनुसार कताई ओर धुनाई के कमसे कम वेतन दर;-- 


अक गति गर्जा में ८० तोळा के लिये वेतन 
फ़ी घंटा कताई घुनाई 
& 9८० o-(—9 0—3--0 
७ 35 ०-९-३ ०—३-० 
द 5 ०-१०-६ ०-२-० 
९, 19 ००९९-६० 
१० ४५० ०-१४-० ०-४-० 
११ ४२० १-०-६ ०-४-० 
१२ 1 १-२-० ०-४-० 
१३ २१ ८ ४2 aa 
१४ ३९० से ४०० १-६-० ४०० 
१५ 5? से १ t == ०5००३ 
१६ » ११,००० TT 
१८ ११ ११ RREO शनन 
२० १) ११ FC 2 er Ta 
22 ३८४ २-४-० ००८ 
२४ ३७८ क sss 
२६ ३६४ २-१३-० ०-८-० 
२८ ३५१६ ३-३-० o Zo 
३० ३३२ कक 
३२ - ३०६ ४-२-० १-०-० 
३५ ३३६ 2८20 VOC 
° ३०० ५-४-० १-०-० 
४५ २९५ Ro २ 
"° २ Ca 
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परिशिष्ट-४ 


[ इस प्रकरण के आखिरी उदाहरण भ॑ मिड qa के अंक और हा 
m£ बतलाया गया है | यही फर्क दुसर एक तरीके 


समझने के लिये नीचे कुछ वाते दी जा रदी ë | ] 


(१) 


ara सेर व Gig ग्रेन में 


थ कते सूतका 
से भी समझाया जा सकता है । 


आधसेर = ४० तोळे = ७२०० ग्रेन [ १ तोळा = १८० ग्रेन ] 
एक रत्तल = २९-- तोले = ७००० Da 
९ 


(2) 
आँटियों का कः 
s १ 
कते सूत की आंटी की लंबाई = ८५३० गज्ञ 


के तूत की आटी की छंबाई = ८४० TA 


(३) 
अंकों का फर्क 
हाथक्रते सूत के अर्को का हिसात्र 
= ग्रेन में जितने गज्ञ 
S be कि जहा S 
४ प्रन म जितने TA 


उतनाही सूत का अक 
अंकों का हिसाब 


उतनाही सूत का अक 
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आठ का वज़न | सूत का अक | ऑटो का वग सूत का अक 
"तोळे -- अनी md तोळे — adi ma 
i? £ ८ ७ - ० w 
A 3 
hs ८ ७-. 
1 “Tag ११ 4 
A 0 g^ Dai, Ç NE 
? 1 
(ab व्य j aR & == m 1 
Ë ११११६१. 2. | MAE I 
Y क्र २: 
Be ...... 
AA 
) qR- 


सब से महीन अंको के ख़त के बारे में कुछ जानकारी 


(१) बंगाल के हाथ कते तूत का ७०० अंकका एक नमूना सावरमती 
आश्रम के नमूना विभाग में रखा गया था | 
(२) मगन संग्रहालय, वर्धा 3 महीन सूत के कई नमूने रखे गये हैं । 
सत्र से महीन नमुना ४५० अंक के सूत का है | 
(३) कुछ अरस से चरखा संवक्री विहार शाखाक्री ओरसे हर साळ वें ग्रेस 
प्रदशनीमें महीन मळमळका एक थान बतौर नमूनेके भेजा जाता है | वह सूत 
ITANE -कतता है | उस सूतका अंक १५० से २०० तक होता है | 
(9) हे. सन १८६० मे मिलों में महीन से मडीन सत कातने की 
कोशिश की गयी थी । १८६२ में ४४० अंक के सत की फ्रेंच मळमळ 
` «और ५४ ०, अंक की इंग्लिश nənə नुमाइश में रखी गयी थी । परन्तु वे 
दोनों क्रिसी वास्तविक उपयोग की नहीं थीं | क्यों कि वे बहुत कमज़ोर थीं। 
¥ 


+ 


उसी जुमाइरा में ४०६ अंक के सूत की ढाका की वह मलमळ 
प्रदाशात की गयी थी जो उपयोग के लायक थी | उतनी महीन 


मळमळ का व्यापार ढाका में नियमित रूप से उन दिनों में चलता था | 
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(७) जितनी जानकारी प्राप्त हो सकी उस पर से यह माळम होता Ë 
कि कामके ळायक मदीनसे महीन ३०० अंक तक का सृत मिळमें काता 
जा सकता है | ढाकामें हाथसे ५०० अंक तक ag काता जा सकता था | 


उदाहरणं संग्रह 


(१) ७ अन्नी सत भर जाने के बाद तक्रठी वदळनी हों लेकिन उतने 
बज्न में ६० तार भी कातने हों तो किस अंक का सूत कांतना चाहिए £ 


(२) हफ़्ते में ५ दिन कताई ओर १ दिन gais र्‌ी गयी है । इन | 
५ दिनों में रोजाना ३ घंटे कताई के हिसावमे १० अंक के २०० तार 
दी रफ़्तार से कातनेत्राले विद्यार्थी को १ दिन में कितने तोळे Taat 
घुनकर बना लेनी चाहिए ? 

(3) १० तोळे पूनी के एक वंडळ से १४ ad सूत कता IR 
सूत का अंक क्या होगा ? (छीज्ञन का KA लगाने की ज़रूरत नहीं । ) 

२ तोळे ओर दूसरेने 


x 


(9) एक विद्यार्थीने घंटे भर में १० अंक के 


` कि > अघि A F का ? 
१६ अंकका १-- तोळा सूत काता तो किसने आवक गता १ 
1 ` > ५ 


i 
À 

॥ 
, 
p 
x 


1. ५ अ. Ë | उस तक्रली पर १० 


` एक तकली का वज्ञन १ ते र्‌ 
S ' न कितना होगा £ 


अंक के ५० तार कातने के बांद सूत सहित उसका वज्ञ 


| 

=P=, i 

(६) एक तकळी का वज्ञन १ तो. ४ अन्नी था । कातलेनेपर उसका 
| 


aa १ तोला १२ अन्ती भरा । उस पर से ९ 
सूत का अंक क्या होगा ? 

(७) एक तकली पर मैंने १६ अंकक 
उस पर से कितने तार अटेरे जायेंगे 2 
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है. 
1 ६ अन्नीमए सूत काता तो 
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(८) मैंने आघा घण्टा बाय हाथ स काता और आधा घण्टे दोयं से | 
बाये से ८ पूनिग ओर दाये से १ पूनियां कतं । हर पूनी १ stal 
बज़तवी थी । बायें हाथ के मेरे तार ८८ इर और दायें हाथके १३० | 
तो दोनों हाथों के सूत के अंक अछग अळग क्या है 


(९) मर्ने २। तोळे पूती दी गयी है | उससे मुझे तीन घण्टे तक 
, कातना है | मेरी सतार फ़ी घण्टा १२० तार की हैं । तेग मुझे किस 
अंक का सूत कातना चाहिए १ 


(१०) २० अंक के ३२० तारों की फ़ी घण्डा रफ़्तार-से कातनेव्रालेको 
४ mä में कितने तोळे पूनिर्यी लगेंगी ? 


TEA 
° Š eT Í 
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शुद्धि पत्रक 


Y पु ५ 260) “अ SN 
vE ma Tg युद्ध 
! प्रस्तावना ८ : उसे से 
५6002 हमे ! हमारे डिये 
११ १० हभनें हमने. 
५०१२ वेस्तुये वस्तुएँ 
२ ११५ o # धन / ` “ध्न?! 
३ R? ” वजन ( ४० तोळे) ` FA ४० तोळे 
/ 5 saat !: “हिसाबो से ' हिसाबों से 
L ६, “रट £ gia हाथ 
८ ` १९९ ° यदि सूत का'अंक dË सूत के अंक का 
Sia 24 s उसु 
११ २४ '३% ga 
2 > १ 
1१ १५ : ३% २-- 
no RR छुतः की सूत की 
20 R न्शरुरी ` "जरूरी 
२९०९ NR हफ़्तेभर में 
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बिक्री कीमत विक्री की कीमत . 
ताळे तोळे 
घण्टे म घण्टे में 
द्सरे दूसरे 
gire | मुश्किल 
उयपयोग उपयोग - 
Ia आटियों 
इस दोनों प्रकार से इन दोनों प्रकारो से 
आसानीसे उनके सूतका आसानीसे उसके qas 
| परतने का परेतने को 
' कतता हो उन्हीं अंकों के कतता हो वहीपर उन्हीं अकोके 
ठीक नपी i ठीक नाप 
खतरेसे वचा जा सकता है खतैरेसे बचाया जा सकता है | 
बचा जा सकता है बचाया जा सकता Ë | 
खहराना नहीं पडता है ठहरना नहीं पड़ता है | 
दाये दायें 
चरखा संत्र की चरखा संघ की 
क्रात SAH कात लेनेपर 
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गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पुस्तक वितरण की तिथि. तीचे प्रङ्कित है 


ह्‌ । ! 
इस तिथि सहित ३9वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में | |] y 
वापिस ग्रा जानी चाहिए अन्यथा fe नये पैसे प्रतिदिन के... | 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । * | 


SSS ` Í 


| a 1 


| 


RA 77,GAN:K à 
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